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“ गागरमें सागर ! ” 


उक्त वाक्य असंगत होनपरभी ऐश्वरीय शाक्तिसम्पन्न ՀՀՀ ( अगस्ति) आदि 
ऋषियोंसे समुद्रपानादि द्वारा संगत हो चुका है,आशय यह है कि शाक्तेसम्पन्न पुरुषोकी 
क्रियायं,असँगतको संगत कर दिखाती है पाठक गण ! ध्यान देकर देखे कि इस सस्ते ग्रह 
नामक ज्योतिषग्रन्थके रचयिता अवन्ती ( उज्नयिनी ) निवासी do «առայ 
ë, पण्डितजीकी वासथूणि ( उज्जयिनी ) से प्रायः भारत वर्षकै मवुष्यपात्र परिचित 
होगे कारण कि इसी उल्नयिनी ( अवन्ती ) नगरम साक्षाद्‌ परब्रह्म सबिदानन्डस्मरूप 
नरविग्रहधारी “ श्रीकृष्ण  मगवानभी “ सान्दोपनि नामक गुरुस चासठ ।दुनम 
चोंसठ कछाओंको सीखे थे । तथा गुरुञ्श्नपाकी पराकाष्ठा काष्ठ तांडकर लान आदिसं 
गुरुको प्रसन्न रखते थे । आशय यह है कि इस अवन्ती नगरम प्राचानकालतहा बंड 
बडे ավ विद्वान्‌ होते आये हेँ.। एक तो साधारण तोरसे उक्त नगरक माहात्म्यास 
हरेक पुराण विभूषित हो रहा है ओर स्वयं महाकालभी यह। विराज रह हैं जसत 
उक्त नगरका “ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । पुरी द्वारावता ՀՀ 
समेता मुक्तिदायिकाः” इत्यादि वाक्योंद्वारा नामस्मरण मात्रसेभी संसारी मनुष्याका 
जो लाभ पहुँच ԿՅ सो प्रकटही हे । द्वितीय इस ՀՈԿ समय समयपर एस एस 
विद्वान उत्पन्न होते हैं जो कि अपनी विद्वत्ताद्वारा अखिल भारतबाएयाका लाम 
ՎԱ बिना नहीं रहते । अस्तु «Ա नगरकी या नगर नेवासा विद्धानाका 
प्रशंसासे कुछ मतलव नहीं है केवल यह कहना है कि इसी उजदिना नगरम सान्दापना 
( श्रीकृष्णजीके गुरु ) के कुलमें उत्पन्न होकर qo दानानाथजान इसे सपसंग्रह 
नामक ग्रन्थको रचकर जगतको जो लाभ पहुँचाये' है सो पाठकगण एक बार 
समस्त ग्रन्थका अवलोकन «Ավա । Հ.Վ यथा नाम तथा 
गुणाः ” इस कहावतसे भरपूर हे अर्थात जैसा सवसंग्रह इसका नाम ՀՀՅԱ इसने 
शुणभी है, कारण कि ज्योतिषशास्र १ महूत्त, < जातक, ३ ताजिक, ४ गाणत < 
सिद्धान्त, ६ संहिता इन छः अंगांसे विभूषित है । जिस मकार w षडग 
( १ मुख, २ नेत्र, ३ नाक, ४ कान, « हाथ, ३ पांव ) से एयक एपक काम 
किये जाते हैं ठीक इसी तरह ज्योतिष शातते षडंगों ( छहों अंगोसे ) थक 
पृथकू ( जुदे जुदे ) काम किये जाते है । जैसे किं :१ मुहत्तमरन्याडवारा गभाघान 
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( जब गभम बालक आता हे तब ) से लेकर इमझानान्त पर्यंत संस्काराक सिवाय 
वत्रधारण आभूषणधारण यात्रा इत्यादि जो जो कमें मनुष्व करते हें उन सभी 
सुहूत्तेका खुलासा होता हे । Հ जातक ग्रंथद्वारा जन्मभरके विंशोत्तयादे दझान्तद्शा 
लाकर शुभाशुभ फलादेश घातकमारकका सम्पण बिचार होता है । ३ ताजिक ग्रन्थसे 
कवळ एक एक Վզի वषप्रवंरा, मासप्रवेश आदि बनाकर वर्षभरके समस्त झुभा- 
शुभ फल कहे जाते हे । ४ गणितग्रन्यसे अनेक प्रकारके भूमि आदिको मापना नाना 
प्रकारके प्रइनात्तर करना (जो कि अंगरेजीमेंभी अलज्जीबरा आदि զան սկան) 
आद्‌ हात हे । ५ सिद्वान्तग्रन्थ-जिसके द्वारा पञ्चांग आदि बनाये जाते हैं, g3- 
चन्द्रका ग्रहण आदि बनाये जति है भूगोल खगोल लोकव्यवस्थाभी होती है । 
Հ संहिताग्रम्य जिसके द्वारा संवतका शुभाशुभ सामुद्रिक ( हस्तरेखा ) अगस्फुरण 
( देह फरकना ), स्परोदय प्ली ( छिपकली ) का गिरना, शुभाशुभ ՀՎ 
शरोर चिहद्यरा मरण हानेका ज्ञान इत्यादि होते ह । यही ամ «ՎՈՎՀ छः 
अंग हे । आर इनक साधक ग्रंथ एक एक विपयके अलग अलग ( जुदे जुदे ) 
ՎԱՎ वासेष्ठादि महार्षे ओर आधुनिक वराहमिहिरादि आचायांद्वारा बनेहुए 
हैं कालका प्रभाव बडा विलक्षण है कि पूवकालके मनुष्य दो तीन चार ՀՅ 
अलग अलग पढकर समाप्त करना तो सरल समझतेही थे, बलिक कोई कोई तो षट्‌ 
शाख्रामी हो निकलते थे आजकल कलिकालका समय ऐसा आगया कि अल्पायु 
आर अनक घघ्नग्रस्त होनस एक शास्रको भी जुदे जुटे ग्रन्थांको पढ़कर समाप्त कर 
ՂԿ हिंचकन लगे । परन्तु अन्य शास्त्राकी अपेक्षा व्याकरण और ज्योतिष इन दो 
शास्रक विना जगतका कामही नहीं चलता क्योंकि एक संकल्प जोडनेमेंभी 
व्याकरणका काम पडता हे ओर ज्योतिष तो “ज्योतिषं नयनं स्मृतम्‌” वेदका नेत्र 
हानस आखक सुवाफिक समस्त ՀԱՄ सहायकता प्रकट करता है । इन दोनों 
शास्त्रामभी जव मनुष्य प।रङ्गत कम होने लगे तो किसी किसी बिद्वानोंकी दृष्टि इस 
तरफ आकाषत हुई कि एक शास्रमभी जो जो बिषय अलग अलग हें उन" 
मेंसे कार्योपयोगी छॉटकर अलग संग्रह करें फिर क्या था अनेक मनुष्य ज्योतिष- 
सार सग्रह आदि बना दिये जो इस समय प्रचलित है परन्तु पाठक स्वयंभी समझेंग 
कि संग्रह करनाभी सहज नहीं है कारण एकै प्रथम तो संग्रह क़रनेवालेको वह सव 
विषय आता हो, द्वितीय Հա आने परभी संग्रह करनेका समय मिले, तृतीय 
चिन्ता राग ՀԱՊԹՅ रहित हो तो संग्रह कर सकता है । सो बिद्वानोंका ऐसे समयमें 
इस प्रकारका मोका होना केसा कठिन है सो छिपा नहीं है अतः प्रत्येक संग्रहमें दुटि- 
देख सौमाग्यवश प. दीनानाथजीकी इस तरफ दृष्टि पडी और उक्त զիկ 
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मौकामी अच्छा मिल गया क्योंकि इनके पास पचासों छात्र पढ रहे थे जिससे उनके 
शिष्योपशिष्यकी परम्परा इस समयमेंभी मौजूद है और उक्त पण्डितजी देवभक्त 
आर सुखीभी थ आर उनमे ज्योतिषशास्रकी कुशलता कहाँतक रही सो ग्रन्थ देख- 
नस विदितही होगी । यही महाशय इस सवेतंग्रहको बनाकर लोकोपकारी हुए इस 
अन्थम पूर्वाक्त ज्योतिषमें छः अड्भाद्वारा साधारण जो विषय दाये हैं बे सब विषय 
इस ग्रन्थम यथष्ट रूपसे विचारक साथ रक्खे गये हं । और आधुनिक վկ 
प्रश्तोत्तर करनेम रमलकी समाता और उपयोगिता समझकर एक रमळ प्रकरणभी 
दिया है । इस ग्रन्थम प्राचीन ग्रन्थाका सव मतलब लेकर संक्षेप करनेके लिये अधिक 
छ।काकी रचना आचाय (दनानाथ) जीने खयं कीहे और कहीं कहीं तो प्राचीनों- 
काहा लाघव देखकर ग्रहण कर लिया है। इस ग्रन्धमं आचायेने पाँच प्रकरण զ 
१ मिश्राध्याय स्वराध्याय, २ कालस्वराध्याय. ४ रमलाध्याय और ५ 
झुहृत्ताध्याय | इसमें १ मिश्राध्यायम गणित, सिद्धान्त, जन्म पत्र, वर्षपत्र, सामु- 
Իտ, अद्भस्फुरणादि शकुन यह सव विषय १८२ SITI प्रस्फुट कहे गये हैं । 
२ देह सराध्यायमे स्परज्ञान ԲՈՆ हिसावते प्रइनोत्तरकथन , स्वर बदलनेका उपाय 
छाया साधन हैं खरपरसे मरणैसमयको जानना और दोघायु होनेका उपाय सभी 
दिखाये ह । ४ काल्खराध्यायर्भ पञ्चस्वर (बाल, कोमार, युवा आदि ) ող 
समस्त फलादेश दिखाये हैं । ४ रमलाध्यायमँ समस्त प्रश्नोंके उत्तर रमलद्वारा 
किये हैँ । = मुहत्ताध्यायम समस्त मुहुत्ताका स्थान दिये हैं । अब पाठक समझ 
सकते हे कि पूर्वाक्त समस्त ज्योतिषका विषय केवळ एकही इस आकारके ռար 
आ जाना “ गागरमें सागर ” हे या नहीं । यह ग्रन्थकारकी क्रियात्तीद्वेका फल ŠI 
यद्यपि इस ग्रन्थका निजकतृत्र आचाये १७७२ शकते बताये हे किंतु संस्कृत संक्षेप 
और कठिन होनेसे कहीं शिला վող छपकर केबल मूलमात्र प्रकाशित हुआ सही,परंतु 
लोगोंको Վ उपकार नहीं कर सका । अकस्मात्‌ यह ग्रन्थ ոկ फिरते मेरा 
आश्रयरूप, धर्मपरायण, ग्रन्थोद्धारक श्रीवेंकटेश्वराध्यक्ष श्रीमान्‌ सेठ श्रीखेमरा जश्री- 
कृष्णदासजीके पास आया । उक्त सेठजीने इस पुस्तकको अवलोकनाय मुझको अपण 
किया में इस पुस्तकको देखकर बहुत हृष्ट हुआ और उक्त श्रीमान पुस्तक 
विषय सुनाया फिर क्या था धमेपरायण ग्रन्थोद्वारकके पास आकर गुण गोख 
युक्त यह ग्रन्थ राम्मानित क्यों न हो । झट श्रीमान्‌ 85:88 मुखसे लोकोपकारक 
यह शब्द निकला कि भाषाटीका बनजाय तो अनन्त लोगां उकापकार होय, मने 
स्वीकार कर लिया और भाषाटीका करना शुरू किया । यद्यापे “ सर्वसंग्रह 
ग्रन्थकी>टीका सरेज्ञ मनुष्योंसे होनी चाहती थी परन्तु सबेज्ञत्व एक परअह्मके 
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सिवाय अन्यमें होना असम्भवही है । इसलिये मैनेमी मुहत्तचिन्तामणिसते लेकर 
सूर्येसिद्वान्त, सिद्धान्तशिरोमाणि पर्यत अध्ययन करके अनेक राजकीय परीक्षामे 
पास होकर ज्योतिरविद्भूषण पदका भागी होनेसे टीका बनानेका अधिकार पाया । 
और टीकाको स्फुट ( प्रकट ) इस «ՈՎ किया है कि साधारणप्त साधारण 
आदमी यदि इस ग्रन्थको लेकर आद्योपान्त देखाजाय तो ज्योतिषका समस्त काय 
कर सकता हे । और यहभो भार यह कायोलय उठाता है कि इस ग्रन्यद्वारा 
किसाकाभी ( जन्मपत्र वर्षेपत्र आदि बनानेके ) बिषयम सन्देह उपस्थित हो तो 
बहुत खुलासा करके पत्रद्वाराभी बता दिया जायगा, और यह ग्रन्थ पूण बिद्वानाके 
लियेभी बहुत उपयोगी है क्योकि इतने विषय आजतक किसीभी एक पुस्तकम 
नहीं छपा है केवल एकटी पुस्तक पास रखनेसे विदेश घूमनेवाले विद्वान्‌ समस्त 
काये कर सकते Հ । बेसी लिखना व्यर्थ Š ग्रन्थ मौजूद है । अब समस्त ՅՈՎ 
प्राथना यह हे कि, यद्यपि मने इस पुस्तककी टीकामें बिपुल श्रम किया है तथापि 
मनुष्यधमेसे जो कुछ जहाँ बिगडगया हों या बुद्धि दोषसे रहा हो सो क्षमा करके 
केवल पत्रद्वारा सुधारनेकी सूचना देंगे तो में कृतार्थ होऊंगा । 


अभ्यथक-ज्योतिविदषण श्रीबच्चझञा । मैथिल । 
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॥ श्री! ॥ 
थू C NR 
अथ सबसग्रहः | 
~~ 
भाषाटीकासइितः | 
———<——os— 
नत्वा श्रीजगदम्बिकामभयदां कामेश्वरीं कामदां 
दीनानाथारवदा जगाहनकरेणळासनाथ कृतः ॥ 
ज्योतिवित्कमलस्य्‌ तस्य विमलां टीकां हि भाषाभिषां 
कुर्वे यः किल सवेसंग्रह इलायाँ ՎՈ»: कोविदः ॥ १ ॥ 
अथे-टीकाकार निर्वेश्नतापूवक प्रन्यसमाप्त्यये मंगलाचरण करता है अमय और 
समस्त कामनाओंको देनेवारी संसारकी माता जो कामेश्वरी देवी हे उनको प्रणाम 
करके Վարք ज्योतिषीरूप कमलको खिलानेके ԹՎ भूमण्ड्लमें सूर्येरूप दीनाना- 
थृपण्डितने जो सर्वेसंग्रह नामक ग्रंथ बनाये उसकी भाषानामकी टीका मेथिलपण्डित 
मनं ( श्रीबच्चू झा ) करता हूँ H १॥ 
तत्र नमस्कारात्मर्क मङ्गलम्‌ । 
गणेशवाग्गुरून्नला संदीपनकुलोद्भधवः ॥ 
ՀԱՐԱՎ: सुबोधाथे कुरुते सवसङ्गहम्‌ ॥ 3 ॥ 
अर्थे-तहां नमस्कारात्मक मङ्गल सन्दीपनगोत्रोत्पन्न दीनानाथनामा पाण्डित गणेश 
और सरस्वती तया गुरुको नमस्कार करके सुबोधके लिये सवैसंग्रहनामक «ՎԼ 
करते हैं ॥ १॥ 
अथाधिकारिविषयसम्वन्धप्रयोजनानि । 
वेदचक्षुः Վ ՀՈՎ ज्योतिषं धाठतस्त्विते ॥ 
वेदांगमस्य सम्बन्धोऽध्येता धर्मादिभाग्द्रिः ॥ २॥ 
अर्थे-अब अधिकारी, विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन-ज्योतिषज्ञास्न बेदका नेत्र हैँ 
इस ब्योतिःशास्रके विना श्रौत स्माते कमे सिद्ध नहीं होता है इसलिये संसारके 
कल्याणार्थ पहले त्रझाजीने इस ज्योतिःशास्रकोही वनाये। इसका सम्बन्ध वदाङ्ग द, 
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(२) सकैसंग्रहः । 


खमे, अर्थ, काम, मोक्षोंके भागी ( द्विज ) अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यही इस 
झास्रको पढ सकते है, इतर शूद्रादिक नहीं । जैसे कि सिद्धान्ताशिरोमाणियें श्रीम- 
हूस्कराचाय्यके वचन हे “ वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य 
तेनोच्यते । संयुतोऽपीतंरेः कणेनासादिमिकश्चक्षुाङ्गेन हीनो न किखित्करः ॥ १। 
लस्माद्विजैरध्ययनीयमेतत्पुण्यं रहस्यं परमञ्च तस्तम्‌ । यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्य- 
उघमार्थकामॉल मते यशश्च ॥ २ ॥ ” इत्यादि Յարի" ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः 


SS 


चडड़ग वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ” ॥ २॥ 
अथ सप्रार्थनाफ उम्‌ | 


तुष्यन्तु सुजना बुडा रहस्यं मदुदीरितस्‌ ॥ 
गणितांशे संहितांशे होरांशे मागंदं रघु ॥ ३ । 
अर्थे-अब प्राथेनासहित फल-गोप्य और गणितस्कंध, संहितास्कंध, होरार्कधोंमे 
ՀՈՎ गतिको देनेवाली मुझसे प्रतिपादित इस ग्रन्यस्थविषयोको समझकर सजनलोग 
सन्तुष्ट होवें ॥ ३ ॥ 
अधाङड्ानां व्यञ्जनसंज्ञा। 


कमात्काद्योऽङ् १। २। ३। ४। ५। ६।७।८।९ 
शाद्योऽङ्गा १।२। ३।४।५।६।७।८।९ पाद्या 
पञ्चा)।२।३।४।५।षयाद्यो१।२। ३।४।८ 
६।७। ८ वियच्छषाः ॥ 9 ॥ 
अथ-अब अड्ेंकी व्यञ्जनसजञा क्रमसे क, आदिक अक्षर नौ अंक हैं अर्थात्‌ क-१ 
२, गनर, घ=४, ड=, Վ-Հ, छन्छ, ज=८, झ=९ | एव = आदिक नो 
आक्षर कमसे एकायङ्कवोधक हैं अर्थात्‌ ट=१, 5८२, ड=३, ढ<४, ण-५, त= 
०७, द=८, ध= इसी तरहसे प, आदिक पांच अक्षर एकादिपञ्चान्त बोधक हैं 
अयात्‌ पर, फररे, बनरे, q=v, म=५, ऐसेही य, से इ, पयेन्त जो इणे हैं दे 
րոն एकसे लेकर आउपय्यैन्त अङ्कके बोधक हैं अर्थात्‌ य=१, ՇՀ ल-३, 
चड, ՀԿՑ स-७, Հ । शेष न, न, क्ष, क्त शून्यबोधक हैं अर्थात्‌ 
ज्यु--०, Վ-օ, क्षः=० | सुगमके लिये आगे चक्रम देखना ॥ ४॥ 
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|प |फ |ब | भ |म | उंदुरः ६ - 

[य| र | |ब |° | हरिणः ७ 

LD 

!१।२|३ इ 


थ संख्यायाः स्थानानां संज्ञा परिकर्मचतुष्कश्च । 

पक दशशतसहल्लअयुतळक्षप्रथुतकाटया [द्गोहातवृळ्या च 

कमाद्यागऽङ्गयागश्चान्तरऽ ततर यथास्थानम्‌ | गुण्यऽन्त्याद्गु 

णकावरत्तगुणनजफळमायङ्कता वाहरुफल चतन्त्याद्भाज्याद्व 

गवात्तश्ञापननाप्तम ॥ < ll 

अथे-अब संख्याके स्थानकी संज्ञा ओर परिकृमचतुष्क अथात्‌ ( अङ्गका योग 
अन्तर, गुणन, भजन ) दश घात बूद्धिकरके एक, दश, शतादिक अङ्क होते हे अ- 
थात्‌ एकको «ՀՅ णुणनेसे दश होता है दशको दशमे णुणनेसे सो होता है शतको 


'दशसे गुणनेसे सहस्र हाता ह इस तरहस दशघातद्राद्व करके एकदशशतादक स- 


मझना। दो आदे अङ्कक याग करनम यथास्थान याग करना अथात्‌ एकस्थानायक्रां 
एकस्थानीयाङ्गम जाडना दशस्थानायाह्षका दरस्थानायाकम जाडना शातस्था- 
नीयाङ्गको शतस्थानीयाइम जोंडना जेस [कि १ । २९ । ७०० इन अङ्गाका योग 
करना है तो एकस्थानीय १। ५। ० का यांग हुआ Հ दशस्थानाय २। ० का 
सांग हुआ २, शतस्थानाय केवळ ह ७ अतः उपराक्त अकका याग हुआ .७२६ 


ऐसाही अनन्तरभी समझना जैसे कि ७। ९५।७०० | इन अङ्गोंका अन्तर 


ՀԳ 
७०० करना हें तो यथास्थानम न्यास करक ह अन्त्र करनस अन्तरफल हुआ 
७ २६ ७०० 
६४८ 


६४८ एव सत्र समझना । योगान्तरक लिय आगे चक्रमी दिया गया हे उससे 
स्पष्ट समझना । जिस अङ्कको गुगते हैं वह गुण्य कहलाता है जिससे गुणत हे 
बह गुणक कहलाता है अङ्कस्य वामा गतः इसके अनुसार णुण्याइम आन्तम अक 


अथात्‌ सवस आखरीका अंक जा हां उसन आरम्भ करक णणकका आवात्त कर 
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(४) सर्वसंग्रहः | 


अथात्‌ गुण्याकक अन्तिम अंकको गुणकसे गुणकर फिर गुणकसे गुण्यांकके अ- 
न्तम अकम प्रथम जो अंक हो उसको गुणना इस तरहसे गुण्यान्त्यांकमें गुणककी 
अद्वात्तसे गुणनफल होता Š | यथा २२५ को ५ से गुणना है तो गुण्य हुआ २२५ 
शणक हुआ ५ गुण्यान्त्यांक है दो तो पहिले ५ से दोको गुणा किया तो हुआ 
१० अब गुण्यांत्यांक रहा दो उसको फिर ५ से गुणा किया तो हआ १० तब 
रहा गुण्यान्त्याङ्क ५ इसको ५ से गुणा किया तो हुआ २८ इन सवको यथायोग्य 
याग करनस ुणनफल हुआ ११२५ एवं सर्वत्र समझना। अथवा गुण्याङ्गके प्रथमा- 
कसही आरम्भ करके ग्रणककी आवृत्ति करनेसे युणनफल होता है अर्थात्‌ गुण्यके 
म्रथमाङ्गका गुणकस गुणकरके गुण्यका दूसरा तीसरा आदि अड़ोंको गुणता जाव 
इस तरह गुण्यक आखरी पन्त अङ्गको ुणकसे गुणनेसे जो होता Š सो गुणन- 
फल होता है जैसे कि २८ को « से गुणना है तो पहले गुण्यस्थ आदि ५ को ५ 
से गुणा तो हुआ २५ फिर दूसरा अङ्ग दोको गुणा तो हुआ १० यथायोग्य 
योग करनेसे गुणनफल हुआ १२५ ՀԱՅ अन्यत्रमी समझना। जिस अंकको भाग 
देते हैं वह भाज्य कहलाता हे जिससे भाग देते हैं वह हर कहलाता Š अन्त्य मा- 
ज्यम अथात्‌ ° अंकानां बामतो गतिः ' इसके अनुसार भाज्यके सबसे आखरीके 
अकम ՀԱՅՐ शोधनेस अथात्‌ भाज्यमें हर जितने बार घरे वही इर फल होता 
है जैसे कि २२५ में १८ से भाग देना है तो २२८ में १८ पन्द्रहवार घटता Š 


अतः हर फल हुआ १८ एस सत्र समझना । वंशप मास्कराचायंकी लीलावतीस 
समझना H ५ ॥ 


| एक ՀՅ शत | सहम अयत Er ३ 
3 3 | ՛ प Բ | 
= ՒՐ i | डि २ 
| ISS 00 2020 նա Սենատ, 
हे === == - ॥ 
प्रयुत काट दठाकीटा शतकोटी Վոր दी पी 
= < “Ful: अब्ज) ० खर्व ३9 
१०००००० |9०७०८० ०॥१०००००००८,१८०००८००८८ SOS 
Sn ० Co աաա, 
ՇՎ कोटो ի सहस कोटी कोटी | 
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| १०००८८०००८८८८ | १4००८०००००८००.००४०००.०.० । स्यानका, | 
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भाषार्टीकासमेतः । (५) 
उध्योतियंग्योगचक्रम | Ա». 
१ | ११ | २१ | ७ Ë ) ।७१ Հեն: ով 
ՀԼ | २२ | ३२ | ४२ | ८२ | ६र (७२ |<q |९२ (४७० 
| | १३ | २३ | ३३ | ४३ | ५३ | ६३ |७३ | ८३ |९३ |४८० 
x १४ २४ ) sl «ՀՀ | ९४ : ६४ 5 < ՀՏ ४९० 
५६ | १५ | २५ | ३८ | ४५ | ५८ | ६५ [७० [८५ |९५ [५०७ 
Հ ॥३१६॥ २६ | ३६ | ४६ | ५६ | ६६ (७६ |८६ ९६ | ८९७ 
ՇՏ ՈԹ र | ३७ | və | छ | ६७ (७७८७ | दऽ दिख 
— रिट रिट | 3 जिट x बट | se [sz ա րՀ |ա» 
< | १९ x रर [३९ | ४९ | दर | हर उर (टर | रू वढ 
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իր: १५५ | २५५ | २५५ | ४५५ | ५५९ | ६५९५ 5 Š ८९८ ६६ | 
ऊध्योतेयेग्योगचक्रमू । ढु 8 
x «Վ इज हद लह [i | १० [ 
२| ४ | ६| ८ २० २४|. օյ եվա» 
ह 8 ॥ ९ २। १५८ ԼՀԿ हिती 
४. ८ १२| SS २० | २४ २८ | ३२ | ३६ | ४० | २२० 
५॥| १० | १५ | qo l २६ | ३० | २९ | १८७ कि 
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(६) सवेसंग्रहः | 


अर्थाद्विविधत्रैराशिककरणसूत्रम्‌ । 
ՀԱՅՏ विष्णुरूपं फलं तत्रेच्छया हतम्‌ । 
भक्त सजातिमानेनेप्सितंव्यस्तेन व्यत्यये ॥ ६ ॥ 


अर्थ-यह त्रैराशिक जो है सो विष्णुरूव है अथात्‌ जेसे विष्णु ( भगवान्‌ ) 
सभी चराचरोंमें व्याप्त हैं इसी प्रकार गाणितमात्रमें त्रेराशिक व्याप्त हे इसीछिये 
बिष्णुकी उपमा दी गई है इस त्रेराशिकमें तीन अङ्ग ( राशि ) दृश्य रहते हैं ՀԱԻ 
लिये इसका नाम त्रैराशिक है जेसे-एक प्रमाण, दूसरा फल, तीसरा इच्छा तिसमेमी 
प्रमाण आर इच्छा एक जाति रहना चाहिये । कदाचित्‌ कहीं प्रश्नकतो विजातीय 
प्रश्न करद्‌ तो बुद्धिमानकी चाहिये कि उसको सजाति करले यथा कोई पूछे जो 
एक रुपयम पाच आम पात हे ता तीन रुपयेम क्या? यहाँ प्रमाण भया एक रुपया 
और इच्छामेभी वीन रुपये हैं इसलिये दोनों प्रमाण, इच्छा, रुपया होनेसे एकजाती 
हांगया । आर कदाचेत्‌ कोई एसा प्रश्न करे कि चार ४ आनेम १६ सोलह आम 
बिकता है तो एक पेसेमें क्या ! यहाँ प्रमाणमें आना है और इच्छामें पैसा हे इस 
लिये विजाताय होनेसे फळ ठोक नहीं होगा । तहाँपर प्रमाणम जो चार आना है 
उसको सोलह पैसा बना लेना चाहिये जिससे इच्छा और प्रमाण एक जातका हो- 
जाय तब फलकी इच्छासे गुण देना और प्रमाणसे भाग लेना तो-इच्छाफल होगा। 
Յան उल्टा होय Հազ प्रमाणसे इच्छाको बढानेपरभी इच्छा फलमें घाट पड़े 
वहां उलटा त्रेराशक किया जाता है यथा कोई पूछे जो" एक नोकर खरीदना है 
सा पचास ՀՎ उमरवाला पुरुष यदि चालीस զվ मिलता है तो पचास बषेका 
पुरुषको ԳԱՀԿ कितना रुपया ठगेगा। तो यहाँ पचीस वषे प्रमाण है और 
पचास वषे इच्छा ह फूल ४० रुपया है Վել पूवके नाई प्रमाणसे इच्छाका նատ 
इनक कारण इच्छाफलभी दूना होगा अथात्‌ पचास ՀՎ उमर वाला अस्सी रुपया 
पाषगा साटाक नहीं है क्योंकि पचीस वर्षका पुरुष जितना काम करेगा या जीवेगा 
उससे थोडाही काम ९० वषका पुरुषसे होगा इसलिये यहां इच्छाको बढानेसे इच्छा फ- 
लमें भेद दीख पडत है परंतु त्रैराशिकसे दूना मूल्य आता है सो असंगतहै इसलिये उलटा 
त्रैराशिक करना चाहिये अथान प्रमाणसे फलको गुणकर इच्छासे भाग देनेसे पचास 
वर्ष पुरुषका मूल्य वीस रुपया होगा इसका प्रमाणभी लीलावतीमें लिखां हे कि 
“ जीवानां वयसो मौर्ये तौल्ये वणेस्प हेमने । भागहारेच արմ व्यस्तत्रैरारीकं 
अवेत्‌ «ՎԻ वयसके मोल्यम तथा सोनेके अग्निम 'पानेमें और राशियों अना- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेतः । (७) 


जोके भागहारमें उलटा त्रेराशिक होता है व्रन्थकारभी आगे दोनों त्रैराशिकके उदा* 
इरण देते Š U ॥ ६ H 
द्विविधंत्रेरशिकस्योदाहरणे | 


रूपेणाम्रशतं चेत्स्यात्कि रूपेः पञ्चभिवेद्‌ । 
नृपाब्दा स्री सहस्र चेन्नखान्दा55प्रोति कि सखे ॥ ७ ॥ 


अर्थ-यादे एक रुपयाम से आम पाते ह ता पांच रुपयम ।कतन आम [सलग 
यहाँ प्रमाण है एक रुपया फळ Z सो १०० आम आर इच्छा ह T.T रुपया 
प्रमाण और इच्छा दोनों एक जातका हेही इस Թ4 Յա ՎՎՅ शुणकर एकस 
լղ देनेसे इच्छाफल पाँचसी होगा । यह क्रम त्रेराशिक ह | अब ԿՊԱՎ ՀԺ 
शिकका उदाहरण देत ë कि ՎԹ: वषको उमरवाला ՅԱ हजार रुपया पाता < 
ता बस वर्षकी = कितने रुपयामें मिलेगी सो कहा ! यहाँ वयसका मूल्य š सा 
सोल्हवषेवालीसे बीस वषवालीम सोन्दयादि अल्प ՀՊՎ विपरीत ՀԱՅԻ Հ 
अर्थात प्रमाण सोलहसे फल जो हजार है उसको गुणा तो सालह हजार १६००८ 
भया इसमें बीसका भाग दिया तो ८०० आठ सो भया अथात्‌ सोलह वषका खा 
हजार पाती है तो बीस वषको खा आठसी पावगी ॥ ७ ॥ 


जराशकयान्यास+ । 
լաո, फल | इच्छा | 


| उत्तर | अनुगव | 
भा. .१ १०० यु ।५००। सीधा 
| १६।१००० हा.२०८ ° | 547 


अथ सद्वादशांशसन्ध्यांश हितयुगांब्रिमानाने । 
हरीपपस्तुझारूपवाचजः फागभः कमात्‌ | 
զանա: सत्यो5ब्देखता द्वापरः काळे: ॥ ८ ॥ 
अर्थै~ हरीसप ' अर्थात्‌ पूव चोथे छोकके अनुसार व्णाकक्रमसे हस आट 

से २, ससे ७, और पसे १ का ग्रहण करके अंकानां वामता गातः इस्त 
चारै "अङ्कको विपरीत स्थापन «ԱՅ ९७२८ ամա सौ अद्ाईस होता है इसी 
प्रकार तुझारूपसे १२९६ बारह सो छेयानवे  वाचज से ८९४ आठ सा ՎԵՏ 
८ फागम से ४३२ चार सौ ՎՎԿ होता है इन चारा अङ्काकां हजारस गुणन 
लो होय उतने २ वर्षका सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग हता है ՀՎԱ 
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£ 


՞ 


(८) सवेसंग्रहः । 


१७२८००० वर्षका सत्ययुग, १२९६००० वर्षका त्रेता, ८६४००० वषका द्वापर, 
४३२००० वर्षेका कलियुग होता है ये चारों युगचरण «անՀ और इन चारों 
युग चरणोंके अपने २ वर्षप्रमाणक वारहवाँ हिस्सा աԱ होती हैं तथा इन 
चारोंका जोड करनेसे युग एक या महायुग कहलाता Š ॥ ८ । 


युग | युगाकी वर्षे- 
नाम| संख्या । श वर्ष संख्या 
सत्य | १७२८००० | १४४००० 


त्रता | १२९६००० | १०८००० 
द्वापर | ८६८००० | ७१००० | 
कलि | ४३२२००० | ३६००० 


गोका ° 
याड է: २२०००० | ३६०००० 


अथ मनुमानं ब्रह्मणोऽहोरात्रमाभश्च । 
ट्सैयुगेमेनुःसन्धिः कृततुल्यः परःपरः 
ՀԹԹՎ स्यान्मनुभित्रेह्मणस्तन्मिता निशा ॥ ९ ॥ 


अथन्ट्रस एक सस सात अथात्‌ एकहत्तर ७१ युगका एक मनु होता हे और 
एक मनुका सन्धि सत्ययुगके वषक बराबर होती है तथा सन्ध्या सन्ध्यांशस दित 
चौदह मनुका ब्रह्माका एक दिन होता हे और उतनीही बडी रात्रिभी होती है चौ 

दहों मनुकी सन्धिये पन्द्रह होती हैं सत्ययुगे वर्षप्रमाणझं पन्द्रह गुणा करनेसे 
ऊः महायुयबषेके तुल्य होता है ओर एकइत्तर युगका एक मनु होनेके कारण ७१ को 
२४ से-सुणनेपर नोस चौरानवे ९९४ होता है इसमें =ë सन्ध्याङ्ग सन्ध्याँश 
वष छः महायुगक बराबर हात š अतः छ; युग जांडनतं १००० हजार हाता ह 
इसी लिये ग्रन्थान्तरमे लिखा है कि «անամպ ब्रह्मणो दितपुच्यत' अथात्‌ 
इजार चतुयुगका राका दिन होता है और उतनेही बषेकी रात्रि होती हे इसलिये 

चतुयुग ४२२०००० मानका इजारस गुणा ता ४३२००००००० दिनमान मया 

इसको दूना करनेत्त अहोरात्रका मान ८६४००००००० भया ॥ ९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (९) 


चतदेडामनुसंज्ञा । 
| ग्माष | 
ç | सायम्मुव ।सं.१ 
र स्वारोचिष सं. २ 


% | «ա Թայ 
| գ सं. ४ 
0. सवत सं. ५ 
"OT 2 իքն 

७ वेवस्वत सं७ 
जज =. ոռ सं ८ 
_९ | աոա _ सं. ९ 
। १० , ब्रह्मसावार्णी ।सं-१० 
११७ ատով सं-११ 
| १२ | < ट्रस ռտ. सं.१२। 
| ո արտ ԵԾ 
| Լ == Ր इन्ट्रमावर्णि |" 
Լ सं.१८ 


अथकर्पाद्धपान्दानयनम्‌ | 
~ Նշ Լոռ [eS ~ 
षांडिता मनवः कल्पाद्युगांन भामतानंव । 
अन्यद्युगांत्रि त्रितयं साम्प्रतं यत्कलेगंतम्‌ ॥ 3० ॥ 
अथ-कल्पादि (.स॒ष्ट्यादि ) से वत्तमान ( इष्ट ) दिनतक गत वषसमूह जानन” 

का उपाय लिखते हे कल्पादिस छः मनु ऊपर लिखित गत हा गये हैं और इस वत 
मान वैवस्वतमनुमे २७ महायुगभी गत हा गया है फिर इस वत्तेमान अठ्ठाइसवौँ 
महायुगमे तीन युगचरण ( सत्ययुग-त्रता-द्वापर ) भी गत हो चुका है अब इष्ट 
समयमे कलियुगका जितना गत भया है सो लेना इन सबाका एकत्र ( जोड 
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(१०) सवसंग्रह! । 


करनेसे कल्पादिसे गताब्द होगा इन सर्बोका स्पष्ट बोधके वास्ते आगे चक्रभी 
दिया है ॥ १० ॥ 


छोकानुसार गतमन्वादिकी वर्षसंस्था । 
| गत छ; मनुआकी 
Է. वषेसंख्या 
(छ; मनुमे सातों सन्धि 
की वर्षसंख्या 
गत २७ महायुगोंकी 
वर्षसंख्या 
तान युगचरणक Վզզ| ३८८८००० 
बतेमान कलियुगमें “h: 
गत दो शकाब्द 
արավ _ 


` Ց 2 
_विक्रमशकान्तमें वर्ष | 0040 | 


|. 8: Tq Վ. [° स्यन्द्‌ १७०६४००० | 


| 
१८४०३१०००] 


= य > 2. हु 


१२०९६००० 


११६६४०००० 


क कक. manam qta आळी. asnan. Mme 


२१७९ 


अथ कलौ शककत्तोरः । 


कल्यारम्भादभूच्छाकः पाण्डवस्य विभानिलः | 
प्राडिको विक्रमस्याथ त्विदानीं शालिवाहनः ॥ ११ ॥ 


अर्थ-कलियुगके आरम्भसे तीन हजार चवालीस वर्ष पयेन्त ३०४४ पाण्डव 
अर्थात्‌ युधिष्ठिरका शक चलता रहा इसके पीछे एक सो Tq बर्ष विक्रमा 
राजाका शक चला, अब वत्तेमानकालमें अठारह हजार १८००० बषैतक शालिवाहन 
शक रहैगा बस ग्रन्थकार तीनही शककत्तोका उल्लेख प्रयोजनवश किया है परन्तु 
्रन्थान्तरोंके मतसे कलियुगमें छः शक्रकत्तोओंका नाम तथा उन सबोके ՀԱՅԵ 


चक्रमे स्पष्ट कर दिये है ॥ ११ U 
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मावाटीकासमेतः | (११) 
कलियुगके छः शककत्ता नाम तथा ՀՎ. 


Էջ १| दिलीमें युधिष्टिर | ३०४४ 
| 


अबन्तीम विक्रमा- | ५३, 

ड | १२५ 

प्रतिष्ठास्थानमें शालिः । १,००० 
, वाहन | 


तरणी आर सिन्धुके सँगममे। १,५०० 
बिजयाभिनन्दनशक 


टु गां उद्शम घारातीयम नागा- 
जुन शक 
ठ करवीरपत्तनमें कणांटकदेशमें | 
कल्क्यवतारशक 
| | इन सबोंका योग कळि. | 


U 


. | 


Բ 
e 
5 
° 
° 
Ծ 


युगमान 


अथ इलोकोच्चारेण पलज्ञानं भक्तिसुखोपलाब्धिश्च । 
वन्दे$ह श्रीकृष्णं तं गोलेकेशं राधाकान्तं 
यं वे देवा दिव्येः स्तोत्रैः स्तुत्वा स्तुता ह्येधन्ते । 
यो विद्यार्थी सन्‌ व्यासं गत्वा सं श्रुता ज्ञात्वा 
प्रीतस्तेभ्यः पुत्रं दत्त्वा रेमे गेहेष्वानन्दी ॥ १२॥ 


अथे-इस इलोकमें सव अक्षर गुरु हैं और पन्द्रह अक्षरका चरण होनेसे साउ 
गुरु अक्षरका इलोक हे दश शुरु अक्षरका उच्चारण कालका नाम असु Š | यया- 
ग॒वेक्षरें: खेन्दुमितेरसुस्तैः ” और छः अघुके एक पल होता Š । इसलिये साठ गुरु 
अक्षरके उच्चारणकाल एक पल होता है अथात्‌ इस इलोकके उच्चारणमें जितना 
काल लगेगा वही एक पल है । साठ वार यह इलोक पढनेमें जो काळ लगेगा वही 
एक दण्ड या घटी होगी । इसलिये मनुष्य इस इलोकसे इष्ट घटी ज्ञान कर सकता 
है H աա यह है कि; जो श्रीकृष्णमगवान्‌ उज्जयिनी शुरीमें सान्दीपाने गुरुके 
यहाँ जाकर सब शास्त्र सुनकर और जानकर तथा उन ( गुरु ) को प्रभासक्षेत्रमें 
.मरा हुआ पुत्र देकर आनन्दपू्वक घरमै रमण करते भये और जिस श्रीकृष्णको 
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सवसतम्रहः 


c « 


(१२) 


NNN 


दिव्य स्तोत्रस वारंवार स्तुति करक वादका ՊԱ हात ç एस जा 


वान्‌ हे उनको हम नमस्कार 


~~ 


२ 


~ 
~ 


՞ 


राधाके स्वामी श्रीकृष्ण भग 


EEF 
= 
— 
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देवतालो 


भापार्टाकासमेतः ¦ (१३) 


अथ रात्री लग्नज्ञानं वक्ष्यमाणरीत्येष्टघटज्ञिनञ्च । 


भोदये तडूवं टय़ं खभे तत्साधित तथा । 
भारतं साङ्गास्तद्वं तु रावाविष्टे तु लग्नः ॥ १३ 


अर्थ-इस छोकसे रात्रिमे लग्न और इष्ट घटीका ज्ञान लिखते हैं गात्रिमें जिस 
समयका लग्न जानना हो उस समय आकाशके तरफ देखकर जो नक्षत्र उदय भया 
हाँ अथात्‌ प्रवहभ्रमणसे पूर्व क्षितिजमें आया हो, या जो नक्षत्र मस्तके सामने 
दखा जाता हों, या जो नक्षत्र अस्त ( पश्चिमक्षितिजमें ) हो रहा हो, इन तीन नक्ष- 
मिस किसी नक्षत्रकों पहचानकर नीचे कोष्टक ՎԱՅ जानना अर्थात्‌ जो 
नक्षत्र उदय हो रहा हे उसका लें तो कोष्टमें उस नक्षत्रके नीचे ' उदय պ 
जा लिखी है वही राश्यादिक लग्न समझना और मस्तकके सामनेका नक्षत्र Š तो 
कोष्ठम उत्त मस्तकके सामनेवाले नक्षत्रके नीचे जो ' खमध्य धुवा ' लिखी दे वहीं 
राऱ्यादि लग्न होगा, तथा जो नक्षत्र अस्त होता हो उसको ग्रहण करनेपर उस 
नक्षत्र C जो अस्त हो रहा है ) के नीचे जो ' अस्त धुवा लिखी है उसमें छः 
राशि जोडकर लग्न होता है। और लग्न ज्ञान होनेपर उसी «զակ इष्टकाळ Š 
आना सुगम हैँ जैसे कि ठग्नका भुक्तांश स म्वन्धी घटी पल और उसी . दिनक 
पश्नांगस्थित 83 जिस .राशिमे हैं उस राशिमें जितने अश भोग्य बाकी हें उस 
भाग्यांशसस्वन्धी घटी पल इन दोनोंको जोड लेना, पीछे सूये जिस राशिमें हैं उससे 
गेके राशिसे लेकर लगायत लम्नसे पहिले राशिपर्यन्त जो जो राझिमें हों उनके 
उसी देशके उदयमानको जोडकर पहिले लाया हुआ लग्नभुक्तांश सरयेभोग्यांश 
सम्वन्धी धटीपल जोडमें जोड देना तो इष्ट्घटीपळ हो जायगा। उदाइरण--आकाझमें 
उद्य होता मूल नक्षत्र देखा गया तो आगे ՀՎ मूलनक्षत्रकी उदयधुवा ८।४।५८ 
यही लग्न भया । जब ՎԱ सूर्याश देखकर ऊपर लिखे अनुसार इष्टसाधन हो 
ही जायगा ॥ १३ ñ 
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(१४) स्वेमंग्रहः 


सूथेसिद्धांतोक्ता ՅԹՀ: । अबंत्यां पलभा «լօ शक १७६४ अय नाशा १२।०।७ 
भाच्या भघुवा ՅՎ: खखदशायाः कायाः । 
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भाषाटीकासमंतः । (१५) 
*हिव्् सितो क्ताविशेषतारकध्रुवाः ॥ 
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अथ क्रान्तिनतो नर्ताशज्ञानमू, ag 
तीचामावेखपा कान्तिदोभाळ' सायनात्स्वादक्‌ | 
याम्याक्षपंस्कृता नम्रा नझोनाहर्दछोन्रता ॥ १४ ॥ 


१ տորգ सोम्य और याम्य दोनों होते हैं qea भारतादितबैमे याम्यही लक्षाश होताहे 
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( १६ ) सबेसंग्रहः । 

अर्थ-अब ग्रहोंके क्रान्तिसाधन लिखते हे-तह तीन राशि ९० अंशतक मुजाश 
होता हे उन नव्वे अंशके भीतर पन्द्रह २ अंशपर क्रान्तिलाकर अन्तर करके छः 
खण्डा पठित किये हें अथात्‌ सायनग्रहका भुजांश पन्द्रह अंश होनेसे (ति) छ 
अंशक्रान्ति होती है, फिर तीस अंश सुजांशपर बारह अंश क्रान्ति होती है दोनों 
क्रान्तिका अन्तर करके द्वितीय खण्डा (चा ) छः पठित किये हें पुनः पेतालीस 
भुजांशपर क्रान्ति सतरह १७ होती हे तिसमें प्रथम दोनों खण्डोका जोड १२ घटा- 
कर ( मा ) पाँच तीसरा खण्डा पाउित किये हैं, इसी प्रकारसे ՅԱ खण्डा क्रमसे 
६।६।५।४।२। १ ये हैं। अब सायन ग्रहोंके भुजांश करके पन्द्रहसे भाग 
लेनेसे जो लाब्धि आवे उस लब्धाडूतुल्प॒गत զայ _जानना, और भुजांशमे 
पन्द्र्हका भाग देनेपर जो शेष रहा है उसको एष्य खण्डासे गुणकर पन्द्रहसे भाग 
लेकर जो अंशादि लब्ध हों उसको गत खण्डोंके योगमें जोड देनेसे कन्ति हो 
जायगी ! यह क्रान्ति सायनग्रह जिस गोका होय उस दिशाकी कहलाती है 
अर्थात्‌ सायन ग्रह उत्तर गोल (मेषादि छः राशि ) में हो तो उत्तरक्रांति होती है 
और दक्षिण गोल ( तुलादि छः राशि ) में हो तो दक्षिण क्रान्ति होती है ॥ इसी 
प्रकारसे लाई हुई क्रान्ति और अक्षांश इन «ԱՋ संस्कार करनेसे मध्याह- 
कालिक नतांश होता है यहाँ संस्कार करनेका प्रकार यह है कि, जहाँ २४ sim 
अक्षांश अधिक Հ वहाँ यदि उत्तरक्रान्ति आवे तो अक्षांशमें क्रान्ति घटा देनेसे 
नतांश होगा, और जहाँ चौबीस अंशसे अक्षांश कम हैं वहाँ उत्तराक्रान्ति अक्षांशसे 
अधिक होनेपर क्रान्तिमेंही अक्षांश घटानेसे नतांश होगा । और यदि याम्य 
( दक्षिण ) क्रान्ति हो तो सर्वत्र अक्षांशमे क्रान्ति जोडनेसे नताँश होगा, यहां 
छोकमें अक्षांशकी दिशा दक्षिणही ली गई हे कारण, कि, जम्बूद्रीपवासियोंको 
अक्षांश दक्षिणही होता है। और जो निरक्ष देशसे दक्षिण रहनेवाले Հ उनको 
अक्षांश उत्तरही होगा परन्तु उन देशवासियोंका द्वीपान्तरके कारण उल्लेख करनेका 
प्रयोजन नहीं है, अब उस प्रकारसे छाया हुआ नतांशको नझ ( नब्बे) में घरा- 
नेसे, उन्नतांश होगा । उदाहरण-अयनांश १८।१० सूर्य ५५।५२।४१ -सायन 
करनेपर ९।२४।२।४१ इसको भुज करनेपर यही रहा १।२४।२।४१ अंश किया 
तों सुजांश भया ५४ । २.। ४१ पन्द्रहसे भाग लेनेपर लब्धि तीन ३ मसी तीन 
क्रान्तिखण्डको योग ६+६५५=१७ हुआ और पूर्वलिखित भुजांशम पन्द्रहसे भाग 
“क्याप निज स्थानसे नाडीवृत्तका धरातल दक्षिणहा रहता है अत>अन्यकार बाम्पाक्षद्ीका 
ՅԵՑ किये है । ९ पूरी तीन राशितक अहाँके होनेसे वही भुन होते हें तीनसे अधिक 
छः राशिपयेन्त ग्रह हौ तो अहाँकी राश्यादिको छः में घटानेसे मन होते $ । छः से अधिक 
होने पर छः घरानेसे ओर नासे अधिक होनेपर बारहमें घटानेसे भज होते हैं और इनका 
अंश भुजांश कहाते 8 । 
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भाषाटीकासमेतः | (१७) 

लनपर शष रहा ९ । २ । ४१ इसको आगेके खण्डा चारसे गुणा तो ३६ । १० 
४४ भया इसम १५ का भाग दिया तो २। २४ । ४३ लब्धि भई इसको पूवाक्त 
तीनों खण्डके याग १७ में जोडा तो १९.। २४ । ४३ यह क्रान्ति हुई । अथवा 
कवल भ्रुजाशपरतहा क्रान्त जाननक 24 चक्रमी दिये हे जेसा कि यहाँ भुजांझ 
८४ ह ՀԱՎ चावन कोष्टकम १० । २४ हे यही क्रान्ति भई । यहां सायन 
सूय उत्तर गाल्म हानक कारण उत्तरा क्रान्ति भई अब उत्तरा क्रान्ति १९।६।४० 
का अक्षाश २५।२६।४२ म पूव लिखितानुसार घटाया तो नतांश भया ६।२०।२ 
इसका नव्वम घटाया ती मध्याह्वकालिक उन्नतांश भया ८३।३९।८८॥ १४ Ú 

. a  अथकाँतिसारिणी । 

सायनभुजांशकोएस्यारधोशाद्या कतिः गुणगुणा कला हरभक्ता कलादौ युता । 
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(0८, सवसंग्रहः | 


अथ भुजांशपरयों! साधनम्‌ । 


क्रान्तेव्येल्ताडरजांशा: स्थुः पर मध्यान्नितापमः ॥ १५ ॥ 

अधै-अब जिसी प्रकार भुजांशपरसे क्रांति लागे हे उसीके उलटा प्रकारसे 
क्रान्तिपरस मुजांशभी हो जायगा अर्थात्‌ जो क्रान्तिके अंशादिक ह उनमें पूर्वोक्त 
छौं क्रान्तिखण्डामेसे जितने खण्डोका जोड घट सके सो घटा देना पीछे जो 
शेष बचे उसको १५ से गुणकर एष्य खण्डा ( जो क्रान्तिखण्डा नहीं घटाये ) 
का भाग देकर अंशादि जो लब्धि हो उसमें जितने खण्ड पाहेले घटे ह उतने खण्ड 
संख्याको १५ से गुणकर जोड देनेसे भुजांश हो जायगा । और मध्याह्वकालिक 
उन्नतांशपरसे पूर्वोक्त रीतिसे जो क्रान्ति हो उसका नाम पर है H उदाहरण-- 
पूर्व चौदहवें इलोकके उदाहरणमें सिद्धक्रान्ति १९ । २४ । ४३ है इसमें ६६८४] 
२।१ इन छहों क्रान्तिखण्डोमेंसे तीन खण्डका योग ६६१५-१७ ՎԱ: भया चौथा 
खण्ड मिलानेपर इक्कीस होजानेसे ऋन्तिमं नहीं घटेगा इस लिये तीनही खण्डाका 
योग १७ को घटाया तो शेष रहा २। २४ । ४३ भया इसको पन्द्रहसे गुणा तो 
३६॥ १० । ४५ भया अव चौथा खण्डाका अङ्क चार ४ है इस लिये «Վ 
माग दिया तो ९ । । ४१ भया इसमें पूरवक्रान्तिमं, तीन खण्ड घटा चुका है 
इसलिये त्रिजुणित पन्द्रह ४५ जोडा तो ५४ । २ । ४१ यह पूर्व तुल्यही भुजांश 
भया । अब पर लानेका उदाहरण लिखते है-प्रूष चौद॒हवें इलो कके उदाहरणम जो 
उन्नतांश, ८३ । ३९ । ५८ सिद्ध भया है उसीको सायन मुजांश मानकर क्रान्ति 
छाये तो २३ । ३४ । ३९ भया, इसीका नाम पर है ॥ १५ ॥ 

अथेष्टयटझुपारे ठुरीययन्त्रोन्नतांशानयनंम्‌ | 
यातेष्यनाडयोनाझध्न्यो दिनाद्वोतांशतो$पमः ն 
परप्रो भीरुहत्तस्माद्जाँ शा यन्त्रजोत्नताः ॥ १६ ॥ 

अर्थे-अष उन्नतकालपरसे यन्त्रजोन्नतांश लाते हं-मध्याहसे पाहिले यदि इष्ट 
समथ हो तो जितने घटी दिन व्यतीत हो गया हो उप्तको ग्रहण करना और मध्या- 
हसे पीछे इष्ट समय हो तो जितने घटी [दिन बाकी रहा हो उसको ग्रहण करना 
( इन्हीको उन्नत काल कहते है ) इस उन्नत घटीको नाझ (९० ) से ստր 
दिनाद्वेस भाग देकर जो लब्धि हो उसको भुजांश मानकर पूर्वोक्त रीतिसे जो 
कान्ति होगी उसको परसे शुणकर भीरु- (Հ) से भाग लेकर जो लाब्ध हा 
उसको फिर क्रान्ति मानकर सुजांश साधन कै यही տա यन्त्र- 
जोन्नतांश होगा ॥ उदाहरण-जैसे उच्नतका १० । ३० को नव्वदसे ९० गुणा तो 
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भाषाटीकासमेतः । (34) 


९,४५ भया इसमें दिनाद् १३ । ३३ का भाग दिया तो अंझादि ५७ । ५ । ५८ 

लब्धि भई इसको सुजांश मानकर क्रान्ति २० । १३ । ३५ इसको पन्द्रह इलोकके 

उदाहरणम लाये हुए पर २३ । ३४ । ३९ से गुणा किया तो ४७६ । ५३ । १५ 

भया । इसमें २४ का भाग दिया तो लब्धि १९ । ५२ । १३ भई इसको क्रान्ति 

मानकर भुजांश लाया तो ०५ | ४५ । ४८ भया यही यन्त्रजोन्नतांश मया ॥ १६॥ 
अथ, यन्त्रोन्नतांशोपरीष्टज्ञानं प्राणप्रमाणं च । 


यन्जजोन्नतभागेभ्यो व्यस्तमार्गात्कपालके ॥ 
गतेष्याः प्राक्परे नाडयः प्राणो गुवेक्षरेनेकेः ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-अब यन्तरोन्नतांशपरसे इष्ट घटीज्ञान लिखते हं-जेसे उन्नत कालपरसे 

यन्त्रोन्नतांश साधे हें उसके उलटी ՎԱՎ पूवकपालम ( मध्याह्वसे पूवे ) गत घटी 
Ç नाडी ) होगी ओर पश्चिम कपालमें ( मध्याह्वसे पश्चात्‌ ) एष्य ( जितने घटी 
दिन बाकी है सो ) काल नाडचात्मक आवेगा । उलटी रीति यह है कि, - ԵՒ 
न्तांशको ԳԱԱ मानकर ԱՀ लावै उस क्रान्तिको चोवीससे गुणकर परसे भाग 
लेय जो लब्धि हो उसको क्रान्ति मानकर फिर मुजांश लावे इस मुजांशको दिना- 
द्वेसे गुणकर नव्येका भाग देय लब्ध उन्नत घटी होगी । ओर नक ( १०) दश 
गुरु अक्षरका उच्चारणकाल प्राण असु ՊԱԿԱ उदाहरण-पूर्वछोक के उदहारणर्मे 
लाया हुआ यन्त्रजोन्नतांश ५९ । ४५ । ४८ को भुजांश मानकर कान्ति भई 
१९ । ५२ । १३ इसको- २४ चौवीससे गुणा तो ४७६ । ५२ । १२ भये इसमे पर 
२३ । ३४ । ३९ का भाग दिया तो लाब्ध २० । १३ । ३५ भई फिर इसीको 
कान्ति मानकर भुजांश लाये तो ५७ । ५ । ५८ भये । इनको दिनाद्धे १६ । ३३ से 
गुणकर ९४५ भये इसमें नब्बे ९० का भाग दिया तो लब्धिं १० । ३० पहिले इष्ट 
घरीके बराबरही भइ ॥ १७॥ 


अथ मूतेकालपरिभाषा । 
पं गुवक्षरेनातेस्तेनांतेराक्षेनाडिका | 
नाडीनात्या दिने ՀԱՅԿԱ माभिः ՀՎ समाः ॥ १८॥ ` 
अथे-नात ( ६० ) साठ गुरु अक्षरका उच्चारणकाल पल कहाता है उस साठ 


पलका एक नाक्षत्री ( नाडी ) घटी होती है उस साठ घटीक एक दिन होता है तीस 
दिनका एक मास होता है और बारह मासकी एक वर्षे होता है ॥ १८॥ 
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(२०) सवेसंग्रहः । 


अनन्तरोक्तया क्षेत्रपरिभाषा । 
र . kalu ~ ® 
तुल्य भचक वषण राशिमाससमः स्मृतः | 
Ա ९४६ ~ 
दिनिनांशः कलानाड्या पलेन विकला तथा ॥ १९ ॥ 
अथे-एक वषेका बराबर भचक्र होता है अर्थात्‌ भचक्रमे बारह राशि हैं उनको 
एक ՀՎ बारह मासमें सूये भोगते हैं सोही सोर वर्ष है। मासकी समान राशि होती 
है दिनक समान अंश, नाडीके समान कला और परके बराबर विकला 


Dao 


हाती है ॥ १९ ॥ 
अथ वर्षाणां भूदिनानि । 


իու ~ ०७. "esse ०७ 
णातुलः कुदिनेः सारः ՎԱԿ ՀԱՏ: 
सावनो विमलेश्वान्द Հրի स्याद्वामगेः समाः ॥ २० կ 
अथे-३६५ तीन सौ Հո» सावनटिनका एक सोरवषं होता. हे । ३६१ तीन सौ 
एकसठि दिनका जैव ( बाहेस्पत्य ) वर्ष होता है। २६०- तीन सौ साठ दिनका सा- 
वननवषे होता है । ३५४ तीन सौ चौवन दिनका «թ: वर्ष होता है और ३५९, 
तीन सौ उनसठि दिनका ՅՈՎ ( नाक्षत्र ) वर्ष होता हे । इस թրա घटीपलादि 
छोडकर केवल दिनमात्र पठित किया गया है। qg सावयव सौरवर्ष ३ ६५ । १५ 
३१। ३१ । २४ सावन दिनादिका होता है इसी तरह जेववर्ष ३६१ । १ । ३६ 
११ । ४५ । सावन दिनादिका होता है सावनवर्ष ३६० ԿԱ होता हे, चान्द्रवर्ष 
२०४ । २२। ११२३२ । ५७ सावन दिनादिका होता है, और नाक्षत्र वर्ष ३८९. 
१। १।३१।५ सावन दिनादिका होता है। यह տոնը टिप्पणीके 
अनुसार लिखा गया है ॥ २० ॥ 
अथ जैपमानेन Վագա च संवत्सरानयनम्‌ । 
थीछाछकोनशाकादः प्रभवान्नातशेषतः | 
गर SN AS k զ 
ՊԱՐՎԵՅՎՈՎ ՎՅՎՎՐԳԱՅՎՎԱ | 
खादगाक। याम्ये तु सकाको नतडच्छकः ॥२१ կ 
अथे-थीछाछक ( १७७७ ) वत्तमान शकमें घटाकर शेप जो 


( ६० ) का भाग देकर जो शेष बचे उसके तुल्य प्रमवारिक 
जानै और उसके आगेका वर्तमान जानै यह गोर वाहेस्पत्यम।न 


बचे उसमें नात 
क्री गिनकर गत 
से संवत्सर होता 
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भापाटीकासमेंद: । (ՊՀ) 
हैं यह प्रकार सेवा { नामंदा ) से उत्तर देशवाप्तियोंके लिये है और नमेदासे दक्षिण 
देशवासियांके लिये तो शाकेमें ग्यारह मिलाकर साठसे भाग देनेपर शेषतुल्य प्रम- 
JH गत और आगेका वतेमान जाने । बर्तमानकाभी मासादि «զիր दिन 
मध्यम ब्रृहस्पातिके अंशपरसे अनुपात करके जो हो «ԱՐՈ १९५९ वषम १३ 
मिलावे तो दोनों बिभागके मुक्त मासादि होंगे ॥ २१॥ 


अथ संवत्सरनामाने | 


प्रभवो विभवः शुकः प्रमोदोऽथ प्रजापति : | 

अङ्गिराः श्रीसुखो भावो युवा घाता तथेव च ॥ २२ ॥ 

इंश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो aq: | 

चित्रभावुः सुदाजुश्च तारणः पाथिवो व्यूपः ॥ २३ ॥ 

सर्वजित्सवंधारी .च विरोधा विकृतः खरः | 

नन्दनो 09424 जयसन्मथढुमुखाः ॥ २४ ॥ 

Տրա विठम्वञ्च विकारी शाबरी इवः । 

झुभकृच्छोभनः की विश्वावसुपराभवों ॥ २५ ॥ 

पुवंगः ՀԵՐ सोम्यः साथारणाविरोधकृत्‌ | 

परिधावी sa च आनन्दो राक्षसो नळः ॥ २६ ॥ 

पिङ्गलः कांख्युक्तख Մազ रोद्रदुमेती । 

दुन्दभी रापिरोद्वारी रक्ताक्षी कवन क्षयः ॥ २७ ॥ 

अथे -इन छओं छोकोंका अथे नीचे चक्रमेसे स्पष्ट जाना जाता है। पर जो 

տի लिखे हैं सो केवल पद लगाकर पढनेके लिये । वास्तवे को्ठकमेभी տոն 
है और संवत्सर परिवत्सरादि संज्ञा तथा युग आदिकी संज्ञा और उनके 


= - Հ 
Հող ब्रह्मादि ՍԱ सभी चक्रमें खुलासा हे अतः इन छोकोंका अथ नहीं 


= 


किया ॥ २२-२७ Ա 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


संग्रह Ա | 


सबसग्रह्‌ः 


Cs 


. (२२) 
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भाषादीकासमेतः | (२३) 


याम्य ( दक्षिण ) गोल कहाता है । यह दोनों गोल «ող खगवापियोंके दिन 
और रात्रि होते हैं अर्थात्‌ उत्तर गोलमें सूयके रहते देवतालोगोंका दिन होता है और 
दाक्षिण गोलमें ԿՅ रहते रात्रि होती है ॥ २८ ॥ 

अथ सायनाकांदृतुज्ञानमू । 


मित्र्यृतू अयन द्वे ते शिशिरो मगकुम्भयोः | 
mD LD q Se ~ š 
मीने मेषे वसन्तः Հրվ युग्मेऽथ ग्रीष्मकः ॥ २९ ॥ 
ԱԱ: «ԱՎԱՆՆ «ա. ७ թ >>: 
कूक सिंहे खो वर्षा कन्यायां च घटे शरत्‌ । 
~ MNS Հ 
अलो धनुषि हेमन्तो माघात्त्वेव युक्तिमत्‌ ॥ ३० ॥ 
थृ=पूवं इलाकम कह हुए दांना अयन तान २ ऋतुक हात ह, वह इस प्रकार 
कि, मकर आर कुम्भक खयं रहत शाशर ऋतु हाता ह, मान आर HTH ՎԵ 
रहते वसन्त, वृष जार मथुनमं सूयक रहत HISH, केक [सहक ՀՎ रहत वषा, 
कन्या तुलाक सूसम शरत्‌, 4 धुक सूय रहत हमन्त ऋतु हाता ३, यहा [कसा 5: 
ग्रन्थम ՎԱՎ दो २ मास ऋतुप ग्रहण ԹՎ हे सा अयुक्त ह कारण के, सुयक 
चालस ऋतु बदलती हैं, इसालय सारहा मास लना डाचत ह ॥ २९॥ २०॥ 


(որ: वर्म शिशिर | वरत | deal इर्षा | Հռ 
२०११ | १२।२| २।३ | ४१८ | ६।७ 
मा. फा. | चे. वे. ये. जात्रामा इनका 
अथ क्षयाधिमासङ्चानम्‌ । 
मासो दशोवधिश्चान्द्रः सारः संक्रांतितां भवेत्‌ | 

Թոզ: ՎԱՆՅԱ व्यायिकोऽसंक्रमोऽधिकः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-अमावास्यान्तसं अमावास्यान्ततक चान्द्रमास कहता है और" संक्रान्तिसे 
संक्रान्तिपयन्त सोग्मास कहाता ह, वस जिस चान्द्रमासम सूर्येकी दो संक्रान्ति हो 


वह क्षयमास होता हे, परन्तु क्षयमासवाले ՀՎԱ दो आधकमास हात ç आर [जस 
चान्द्रमासमें स्रयकी संक्रान्ति नहीं होय उसको अधिक मास कहते ह ॥ २१॥ 


आप्विषासांतर सावनमासाद । 

ի ३३। «Աա शि. | । १९ । १। १६ सू. शि. | 
३३।०।२०।४१।२७।४०सि.शि. | 

हि. աա SS 
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हेमंत तवः | 
८।९ | सूया 
अ.पो. प्रासा 


सवसंग्रहः । 


ե 
ՓԵ 
--՛ 


सलमासकालज्ञावेम्‌ । 
ठ्पच्चशाको इज्झाकेः खोन आसं मछं मधोः । 
~ ` ՇՀ NN Հ ०७) "रे 
मध्याधिको$मरमापेः क्षया5ब्दः कुभटाधयः ॥ ३२ ll 
अध-शाकेको बारहसे गुणकर उन्नीसका भाग देकर जो छब्ध हाँ उपम दो 
उटाना अवशेष एकसे साततक वचे तो चेत्रसे क्रमसे सात मास अधिक होते है, । 
भोर मध्यम मानसे ՀԱԿ ३२ महीने पर अधिक मास होता है कुमट ( १४१ ) 
दषे पर या धिय ( १९ ) वषेपर क्षयमास हाता ६नअयात्‌ प्रथम क्षयमाससे दूसरा 
सय मास क्या तो १९ वषपर होता हेया १४१ वषपर हाता है ॥ २२ ॥ 
मासनामकरणमू | 


येनक्षण प्रोणमा स्यात्तत्सज्ञा मास ՏԱՎ: | 
यथा चेत्रश्चित्रया स्याद्रशञाखस्तु ԿՏԱՎ ॥ ३३ ॥ 
थ-पूर्णिमा जिस नक्षत्रम भइ उसी नक्षत्र नामक मासनाम रक्खा गया ६, 
जसे चित्रा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा होनत चेत्र, विशाखा नक्षत्रस युक्त प्रांणमा हॉनस* 
ՅՈՎ, ज्येष्ठासे युक्त होनेसे ज5, पूयोयाढासे युक्त पूणिमा होनेसे आपाढ, श्रवणे 
युक्त होनस श्रावण, प्रवीमाद्रपदासे युक्त भाद्रपद्‌, अश्विनीनक्षत्रसं युक्त आश्विन 
कात्तिकासे युक्त कार्तिक, खरगशिरसे युक्त मागशीष, पुष्यसे युक्त पोष, मधास युक्त 
माघ, पू्ोफाल्णुनीसे युत पूणिमा दोनेसे फालुन कहागया दै इस समयमभ। प्रायः 
कमी एक आध नक्षत्रका फरक पडता है, नहीं तो ՀՅ होता है सो अन्तर स्पष्ट 
वान लानेसेही होता हे मध्यम मानस तो अन्तर कमी नह हों सकता ॥ ३३ ॥ 
प्रणमत मास नक्षत्राग | 
पौ | मा फा।र ञ्य आरा [भा आ. 
द| ३ | चि | दि գվո | श | २ 


Տիզ 
म | ह | स्या| sg मर | z पल զ 


= | मागे 
रू i g | ց 


ԱԼ 


पितृमनुष्यमाने | 
(ԹԹՎԱԾ: साह्नोधोऽमा वानं तु मिश्रकम्‌ ॥ ३४ 
अधे-पहिले कही हुई पूर्णिप्ताम पितरलोगोंकी आधी रात होती है तथा अमा- 
उसको दिनाद्व होता है इससे यहभी सिद्ध भया कि एक चान्द्रमास पितरोंका एक 
न हाता है, तथा कृष्ण साढे सप्तमी ७॥ आधी अष्टमीमें सर्योदय और 35 
साढे सप्तमीमं सूयास्त्‌ हात ë H २४॥ 
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माषाटीकासमेतः । (२५) 
दासनामानि । 
ED 4 चरम जतन व Ce 
भासखत्राउथ वशासो ज्यष्ट आपाठसक्ञकः | 
ततस्तु श्रावणो भाद्रपदोऽथाश्चिनसंज्ञकः 
कातिका मागशापश्च पापा माघाऽथ फाल्गुन: ॥ ३ ॥ 
अथ-१ चत्र, २ वेशीख, ३ जेठ, ४ आषाढ, « श्रावण, ६ भादों, ७ आश्विन, 
( कुआर ), < कार्त्तिक, ९ मागेशीपे ՎՈՎ ), १० प्रस, ११ माघ, १२ फागुन, 
ये बारह मास ऋमसे होते É H ३५ ॥ 
पक्षज्ञानम्‌ । 
शुङ्राऽस्तकाठे चन्द्रश्वेत्कृष्णपक्षस्तथा न चेत्‌ । 
सूयात्षड्भान्तर चन्द्रः Հ: पक्षाघातः ॥ ३६ ॥ 
अथै-सूयेमै अस्त समयमे चन्द्रमा देखनेम आवे तो शुक्लपक्ष समझना । और 
सूयास्तेक साय Հաճ चन्द्रमा नहीं देखा जाय तो कृष्णपक्ष समझना । 
सूयेके राशिसे छः राशिक भीतर चन्द्रमा हो तों शुक्ल पक्ष जानना और छः राशिसे 
आग हाय तां कृष्णपक्ष जानना चाहिय | यहा सूर्य आर चन्द्रक अशादकरमा दख- 
नेसे स्पष्ट तिथिभी जानी जाती है ॥ ३६ ॥ 
तिथ्यादिश्रवणमाहात्म्यम्‌ । 
तिथिवारश्च नक्षत्रं योगः करणमेव च । 
पञ्चाङ्गं शृणुते नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
थे-तिथे, दिम, नक्षत्र, योग और करण इन ՎՎ मिलकर पश्चांग Պոպ 
है इस पश्चांगको जो हररोज सुनता है वह गंगास्नानका फल पाता है, आशय यह Š 
कि जिस गंगारूानके लिये अनेक कोसिश और कष्ट करते हें उसका फल 
-वञ्चांग श्रवणमेभी प्राप्त होताहे इसलिये पञ्चांग अवश्य सुनना चाहिये ॥ २७ ॥ 
तिथिनामाने । 
प्रतिपञ्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम्‌ । 
चतुथी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी ततः ॥ 
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(२६) सवेसंग्रहः । 
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नवमी दशमी चेवेकादशी द्वादशी ततः | 
त्रयोदजी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी ॥ 
पूर्णिमा शुद्धपक्षेन्त्या कृष्णपक्षे त्वमा स्मृता ॥ २८ ॥ 


अथै-?१ प्रातपदू (पडिवा), २ द्वितीया,३तृतीया, ४चतुर्थी ( चोठ),<पश्वमी,६ षष्टी: 
७ सप्तमी, ८अष्टमी, %नवम्मै,१० दशञमी,११एकादशी, १२ द्वादशी, १ ३ेत्रयोदशी,१४ 
चतुदैशी, शुङ्कपक्षके अन्तमे १५ पूर्णिमा और कृष्णपक्षमे २० अमावस होती है । 
पञ्चांग आदिमें अमावस्याके जगह तीस लिखा जाता हे इसका कारण यहन्है कि 
शुक्कादिमासके अनुसार अमावास्या तीसबीं तिथि होती है ॥ ३८॥ 
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भाषाटीकासमेतः ३. (२७) 


वारग्रहनामानि । 
राविः शशी कुजो बुधो गुरुः कविः दनअरः । 
इमे हि सप्त वासराः स्वराहुकेतवो ग्रहाः ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-१ रावि, २ सोम ( चन्द्र ), ३ मङ्गल, ४ बुध, ५ ՀՈՎԸ, ६ शुक्र, ७ 
ՅՅ ये सातौं क्रमसे वार ( दिन ) होते हें और इन्हीं सातो ग्रहमं राहु केतु मिलकर 
नवग्रह कहे जाते हैं ॥ ३९ ॥ ° 
` զորա ԿԱ सुक्ष्मक्षानयनम | 
Հան स्राच्याक्रभासाख्या व्यद्धा म्याम्राधराज्यताः ! 
शेषाः समा उषान्त्यांधेझकनाड्यो5मिजित्स्मृतः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-यहे नक्षत्रोंके नाम अङ्द्वारा कहे गये हँ, नक्षत्र अभिजित्‌ साहत अट्टा- 
हस हैं इसलिये खा ( २७ ) अर्थात्‌ उत्तराभाद्रपदा, च्या ( १६ ) विशाखा, क्र 
( २१ ) उत्तराषाढा, भा ( ४ ) रोहिणी, सा (5) घुनवंसु, ख्या ( १२ ) उत्त- 
राफाब्शुनी इन छः नक्षत्रांक मान ( भांग ) साद्व = (डेढ़ दिन ) होते ह अथात्‌ ՀՎ 
५० ) घरी होते हैं जिसलिये अहोरात्र साठ घटीक होते ë । इसी तरह म्या 
(१५) स्वाती, त्रा (२८) शतभिषा, ध (९) ԹՎ रा (२) भरणी, ज्य ( १८ ) 
ज्येष्ठा, त (६) आद्रो इन छः नक्षत्रोंके भोग व्यद्धं ( अहोरात्रका आधा,) तास ३० 
घरी होते हैं। अवशेष जो पन्द्रह १५ नक्षत्र बाकी रहे हे उनके भोग ६० घरी हात है 
और उत्तराषाढाके अन्त्यके ( १९ ) घरी अभिजितके भोग ( मान ) होते ç ॥४०॥ 
सूक्ष्मक्षघटीसाधनमू । 
eS त्थजभझेहे `` 
उड्यो$श्रिभात्यजभझेहता भक्ता ननातझेः । 
श्रुतेरुत्कमतो मध्याश्वेतन्सुनिमतं शुभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ अब सुक्ष्म नक्षत्रपरमे घटीसाधन लिखते हैं । अश्विन्यादि नक्षत्रोके जा 
मध्यमानसे नाडी पूर्वइलोकमें कहे हे उनको थजमझ ( ९४८७ ) से गुणकर 
ननातझ॑ (९६०० ) से भाग देनेपर स्पष्ट घटियें होती हे आर श्रवणाद्‌ नक्षत्राम 
उल्टी “क्रिया करनेसे अथात्‌ ९६०० सं गुणकर ९४८७ से भाग लनंपर स्पष्ट 
घटियें होती है । यहशुभफलदायक मानेयाक मत ç ॥ ४ १॥ 
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माषाटीकासमेत; । (२९ ) 


नक्षत्रनामानि। ` 
आधिनी भरणी चेव कात्तिका रोहिणी मृगः । 
आद्रा 3:48: पुष्यस्तथा55 छपरा मघा तथा ॥ 
पूवाफाल्गुनिका तस्मादुत्तराफाल्गुनी ततः । 
द्स्तश्चित्रा तथा स्वाती विशाखा तदनन्तरम्‌ ॥ 
अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो मूलं निगद्यते । 
ՎԿԹՎԱՎԵԼ त्वभिनिच्छवणस्ततः | 
धानेष्ठा शतताराख्यं पूवाभादपद्ा ततः । 
उत्तराभाद्रपाञ्चव खेत्येतान भानि च ॥ ४२ ॥ 
अथ-अश्विनी १, भरणी २, कृत्तिका ३, रोहिणी ४, मगशिर Կ, आद्री ६, 
पुनवसु ७, पुष्य Հ, आइछषा ९, मघा १० पूवाफारणुना ११ उत्तराफाल्छुनां < < 
हस्त १ ३, चित्रा १४, स्वाती १५, विशाखा १६ अनुराधा १७, ज्येष्ठा १८, मूल 
१९, पुवाषाढा २०, उत्तराषाढा २१, Հաա २२. श्रवण २२, धर्निष्ठा २४ 
शताभषा ३५ पूवाभाद्रपदा ՉՀ ६, उत्तराभाट्रपदा २७, रवता २८ य क्रमस अद्टाइस 
नक्षत्र होते 8 । इनमंस पञ्चाङ्ग आदम सत्ताइसहा आत ç कारण [क आभाजतूका 
मान उचराषाढाक अन्त्य चरण आर श्रवणक पन्द्रदव [हस्सन ՎԱ हाता ह ॥४२॥ 
सोंगसूयक्षयाज्ञानम्‌ । 
।गोऽकेन्दुभयुग्व्येकस्भ्ररोषास्तात्यम्येऽकभम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथे-अब चन्द्रनक्षत्र ( ।दन नक्षत्र ) आर सूयनक्षत्र जानकर याग कहते ह 
दनन क्षत्र और सूये Եպ नक्षत्रम हा उसका आश्वनास अलग अलग गनकर दाना 
संख्याका जांडकर जा हा उसम एक कम करक सत्ताइसका भाग द्‌ जां शष चवच 
उसके तुल्य पवष्कम्भादका []गननस उस दनका याग हाता हू । अस्तसं उत्पन्न 
पनद्रहमें सूर्यनक्षत्र होता है H ४३ ॥ 
अथ योगनामाते । 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्सोभाग्यः शोभनामिधः | 
अतिगण्डः सुकमाख्यो इतिः शुलाभिधानकः ॥ 
"गण्डो वृद्धिधुवश्थाथ व्याघातो इपेणाहूयः । 
बुन्ने सिद्धिव्यतीपातों वरीयान्पारिषः ԹԱ: ն 
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(३०) स्ेसंग्रहः । 


s ४> ՀՏ ՏՏ Հ Տ զ [a 
աալ»: साध्यः शुभः झुझा ब्रह्मा चन्द्राऽथ «ՀԱ: l 
योगानां ज्ञेयमेतेषां स्पनामसटश wq ॥ ४४ ॥ 
अथ-विष्कम्भ १, प्रीति-२, आयुष्मान्‌ ३, सोभाग्य ४, शोभन <, अतिगण्ड 
६, सुकमो ७, ՉԿ ՀՀ» ९, गण्ड १०, वाद्व ११, छुव १२, व्याघात १३ 
इषेण १४, वज्र १५, सिद्धि १६, व्यतीपात १७, वरीयान्‌ १८, ՎԱԼ १९ शिव 
२०, सिद्धि २१, साध्य २२, झुम २३, शुक्ल २४, ब्रह्म २५, एऐन्द्र २६, ՀԱ 
२७ ये सत्ताइस ոզ योग होते हैं. इनका फलभी नामाबुसार ë ॥४४ ॥ 
अथ करणनामाने । 
՞ ՀՏՀ भर Հ "ՇՀ Հ» 
बव Վ बाळव चवे कृलिव ՎԱՏ तथा l 
गरं च वणिजं विष्टिरिति सप्त चराणिं हि ॥ 
शकुनश्व चतुष्पादां नागः किस्तुन्नतज्ञक 
ՀԱ स्थिरसंक्षानि पूर्षरुक्तान सूरिभः ॥ ४५ Ա Հ: 
अथे-बव १, बालब Հ कालव २, ՎՎՏ ४, गर ५, वाणज ६, विधि ७ 3 
सात करण चरसंज्ञक हैं और ՊՈՆ चतुष्पाद २, नाग ३, किंस्तुघ् ४ 
ये चार करण स्थिरसंज्ञक < । अथात्‌ दोनों मिलकर ग्यारह करण होते 
हैं ॥ ४५॥ 
š ` अथ करणव्यवस्था | 
~ ԵՏ ~ ՀՏ ANN 
शुई परे घे कके विट्जे मके प्राबविकेऽसिते | 
बवात्तदग्रे शकुनेः कृष्णभूतोत्तराद्धेतः ॥ ४६ ॥ 
अथे-शुङ्कपक्षमें घ ( ४ ) चतुर्थी तिथि और कक (११) एकादशीतियिर्म 
पराद्धिमें" भद्रा होती हे तथा ज (८ ) अष्टमी, मक ( १५ ) पूशमार्स पूवा 
भद्रा होती हे और शुक्लपक्षोक्त तिथिर्यो एक घटाकर कृष्णपक्षमे պոզ ՎԱՎ 
और पूवोद्धे मद्रा होती है अर्थात्‌ झुकृपक्षक चौथ एकाइशर्मे एक घटानेसे तृतीया 
दशमी रही इन दोनों तिथियोमें पराद्धे भद्रा होती है तथा « अष्टमी զնա एक 
घटानेसे सप्तमी चतुदेशी रही इन दोनों तिथियोमें पूवोद्ध भद्रा होती है। फिर 
भद्राकरणके आगे आधे २ तिथि क्रपस बब आदि करण जानना चाहिये और 
शकुनि आदिक जो चार स्थिर करण हैं सो कृष्णपक्षकी चतुदेशो तिथिके उत्तरार्ध 
से लेकर प्रतिपदाके प्रथम भागपयेन्त होते हे अयात्‌ कृष्णचतुदेशी पराद्वेमे शकुनि 
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a 


भाषारीकासमेतः । (३१) 
_ और अमावास्याके զորք चतुष्पद उत्तराद्दे्मे नाग, तथा प्रतिपदाके पूवोद्धर्म 


किंस्तुघ्न करण होते हैं सभी करणोकी व्यवस्था चक्रम स्पष्ट हे॥४६॥ 
अथ करणबाधकचक्र १ 


कृष्णपक्ष, 


३ तैतिल-गर 


ह$ पा 
३ वाणज-विष्टि (भद्रा ) 
IS Տա ա ՅԱ 


तिथि-पूवार्ू-पराद्धे -वियि-पू्वाद्ध-पराद् 
9 किस्तुल्-वव ` १ बालव-कोलव 
२ बालव-कोलव २ तीतिल-गर 


- 


४ वीणज-विष्टि । मद्रा ) ४ बव-चालव 


८ बव-जालव ८ कोलव-तोतल 
इ कोल्व-तेतिल' ६ गर-दाणज 
७ गर-वणिज bl ७ पाष्टे (भद्रा )-वव 
८ विष्टि ( भद्रा )-वब ८ बालव-कौलव 
९, वालव-कौलव ९ तैतिल-गर 
१० तैतिल-गर १० वणिज-विष्टि (भद्रा ) 
Q? वव-जालव 


| ११ वणिजः विष्टि (मद्रा) 
| १२ बव-जालव 

| १३ कोलब-तैतिल 
१४ गर-अणिज 

१५ विष्टि ( भद्रा )-वव 


१२ कौलब-तेतिल 
१३ गर-वांणज 
| ९४ विष्टि ( मद्रा ) शानि 
३० चतुष्पद-नाम 
अथ शतपद्चक्रम्‌ | 2 
चूचेचोळा5रिवनी परोक्ता ठीळूलेळो भरण्यापे । 


अ 


त्तिका स्यादोवावीबू तु रोहिणी ॥ 


आईऊए कृत्तिक 
वेवोकाकी मगशिरः कूषङछाद्रका मता | 
केकोदाही पुनवेस इदेहोडा च पुष्यभम्‌ կ 

आशेषा तु डिडूडेडो Վ: «44 լ 
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(३२) सवेसंग्रहः । 


माटाटीट्‌ तु पूवाख्या टेटोपापी च उत्तरा ॥ 
պիր: पूषणठा हरतः पेपोरारी तु चित्रका । 
ՀՎԱ तथा स्वाती तीतूतेतों विशाखिका ॥ 
नानीनुने5बुराधास्याज्ज्येष्ठा नोयायियू मता । 
तथा येयोभभी मूलं «ԱՎԵԼ मुघाफटा ॥ 
भेभोजाज्युत्तराषाठा जूजेजोसस्तथाभिज्ञित्‌ । 
खीखूखेखा श्रवो ज्ञेयो गागीगूगे धनिष्ठिका ॥ 
झततारा गोसासीसू पभा सेसोददी मता । 


प॒भा दथझभ जेया ददाचाचा तु खता ॥ ४७ !! 
अथे-अत्येक नक्षत्रमें चार चार पाद ( चरण ) के पृथक २ अक्षर ամա 
में कहे जानेपरभी सुगमाथ चक्र देखना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


नक्षत्रचरणबाधक चक्र \ 


८ नक्षत्र प्रच.द्वि.तू.्च. क्षत्र मच. दि. त. च. . 
ՅՈՎ «ՎԱՅ साती «Հնո. 
भरणी लिलू लेलो विशाखा ति हुतेतो 
कृत्तिकाअ ईं ऊ ए _ अनुराधा नाँनीनू ने 
रोहिणी ओवा वी वू ज्येष्ठा नोययियू 
Հան वे वो क कि बूल ՀՀԿն 
आद्र कु घ ङछ | पूवाषाढा भू घ w Z 
पुनर्वसु के को ह हि उत्तराषाडा Վաղ 
पुष्य हु हे होडा अभिनत्‌ जुजेजोख़ 
आछेपा डि डू ՀՅ श्रवण खिखुखे खो 

मघा मामीसूमे | अनिष्ठा गगोगूजे 
ूर्वाफान मो रा ली हू शतमिया गोसासीस 
'उत्तराफाः्टेरो पापी || पृवामाद्पदा सेसो दादी 
चित्रा पेपो शरी खेती दोचाची 


—T-9—H-Sanskrit xcadenry:Jarmmma-PÚgrtrzed-byS3+omdatortSA—— ——— 


| 


माषाटीकासमेतः । (३३) 


राशिज्ञानम्‌ । 
चूलअमेषः १ इवो वृषः २ कघडछह मिथुनं ३ 
हीडो कके 9 माटे सिंहः « टोषणठपो कन्या ६॥ 
राते तुळा ७ तोनायूवृश्चिक ८ ये घफठमे धनुः ९ = 
ओजाखागी मकरः१० गुशद्‌ कुम्भः११ दीथझभची मीनः9२॥ ४८ 
इसमें एक राशिमं जितने अक्षर आते š उसमेंसे आदि और अन्तका अक्षर 
Ծովն और जहां जो अक्षर बद्लागये हैं वहाँ वहमी ले लिया गया हे ॥ 
यथा मेषेम पहिला अक्षर चु लेनेसे आशिनीके तीन चरण ( चूचेचो ) का ग्रहण भया 
ओरल लेनेसे ( ठालीलूलेछा ) पाचाका ग्रहण मया अथात एक चरण, चथा, अश्वः 
नीका और चार चरण भरणीका ग्रहण मया और उसे कृत्तिकाके प्रथम चरण ये 
नौ चरणके एक राशि होती है इसी प्रकारसे सव जानना । आगेमी इसको स्पष्ट 
लिखते हैं ॥ ४८ ॥ 
अथ नाप्निविचारः ! 
बवः सः क्षका ज्ञोजः प्रथुज्यायक्षराए भम्‌ | 
बहून याद नामाने Վա पश्चाद्भवं तदा ॥ ४० կ 
अथै-इस होडाचक्रके हिसाबसे जो नाम रक्खे जाते हैं अथवा जो नामपरस नक्षत्र 
(लिया जाता Š उसमें बकार और वकार, तथा सकार ओर शकार, ककार क्षकार 
ज्ञ और ज इनमें अभेद ( एक ) समझना चाहयें । अब यहां शका है कि नाममें 
तो दो तीन आदि अक्षर रहते हैं उनमें किस अक्षरस नक्षत्र ग्रहण ? तहा क 
हैं के, नामके आदि अक्षरसे नक्षत्र जानना और यादि किसीके बहुत नाम हा तो 
कौन नाम लेना ? तहा कहत हैं कि सबसे पीछे जो माम रक्खा गया हो उसीका 
ग्रहण करना ॥ ՀՀ կ 
अथ साद्भज्ञानम्‌ । 
अङ्विनाभरणाङ्गीचकापादां मषः 3, ԱՊԱՀ पादा 
रोहिणीभूगरिराळ वृष २, मुगशाषाङमाद्री षुनवसुपादत्रयमडुः 
नुमू ३, एनवेसारन्त्यपाद पुष्य आश्षपान्त ककः ४, मषा पूर्वा 
फाल्गुनी उत्तराफाल्युनापादः (qg: 7 उत्तराफाल्गुन्यास्रय 
पादा हस्तसिनाळ कृन्या ६, ՀՅԱԹ स्वाताविशासापादजय 
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(३४) सवेसंग्रहः । 


तुळा ७, विशाखाया अन्त्यपादोष्चुरापाज्येष्ठान्तं वृश्चिकः ८, 

मूल पूवोषाठ उत्तराषाढपादो घनः ९, उत्तराषाढस्य अरयः पादाः 
Հ «ը e शी Հ ° 

श्रवणो धनिष्ठाद्व मकरः३०,धनिष्ठाद्ध शतभं पवांभाद्रपदापाद्‌ 


अये कुम्भः ११, पूवाभाद्रपदस्या-त्यपादः उत्तराभाद्रपदारे 

qeq मीनः ՀՀ ॥५०॥ 

अथ्‌-अश्विनी भरणी और कृत्तिकाका एक पाद Ç चरण ) मेषराशि है । कृत्तिका- 
के तीन पाद रोहिणी और मगशिरका आधा ( दो पाद्‌ ) वृषराशि Š । सगशिरका 
उत्तराद्धे, आद्रो और पुनवसुके तीन चरण मिथुनराझि है । पुनवेसुका अन्त्यका (चौथा) 
चरण, पुष्य और आश्ेपा ककेराशि है । मघा, पू्वाफाल्छुनी और उत्तराफाल्णुनीका 
अथग पाद सिंहराशि है । उत्तराफार्णुनीके तीन पाद, हस्त और चित्राके पूवोधे दो 
चरण कन्याराशि है । चित्राके ՀՎԱՇ, स्वाती और Յար तीन पाद तुला- 
राशिहै । विज्ञाखाका अन्त्यका ( चौथा ) चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा चृश्चिकराशि है । 
सूळ, पूवीषाढा और उत्तराषाढाका पहिला पाद धनुराशि है । उत्तरापाढाका तीन 
चरण, श्रवण और घनिष्ठाका आधा मकर राशि है । धनिष्ठाका उत्तराद्वे, शतभिषा 
और पूवोमाद्रपदाका तीन चरण कुम्भराशि है। पूर्वाभाद्रपदाका चौथा चरण, उत्तश- 
भाद्रपदा और खेती मीनराशि है ॥ ५०॥ 

अथ राशिव्यवस्था । 


७०, 0200 0200 

व्यवद्वारे ययि यूते देशे दाने गृहे ज्वरे । 

काकिण्यां सेवने मन्ते पुनमेंले तु नामभम्‌ ॥ < ॥ 

अर्थ मनुष्योके दो नाम होते हैं पहला जन्मनाम, दूसरा पुकार नाम । इन दोनों 

नामोंमें कौन Հազ क्या विचार करना सो _लिखते है । व्यवहारमें अथात लोकमें 
चहो पत्री ठिखने «ԱՆ ատ अयात दो आदमी seem लड रे हैं, या 
कुस्त आंदि करनेमे कोन जीतेगा और कौन s इसके ԱՎԱ जूएके जीत- 
हारम, देशमै अर्थात्‌ कौन देश या कौन ग्राम धारेगा इस बिचारमे, दान करनेमें 
अर्थात्‌ दान करनेके संकल्पर्म जो नामोशारणादे होता है उसमें, ग्रहके बनानेमें, 
ज्वर ( ताप ) में अर्त्‌ ताप कितने दिनर्भ मिटेगा इसमें जो नक्षत्रोद्ारा नियम किया 
है इसमें, काकिणीके विचारं, राजाके ՀՎԱ अर्थात्‌ अशुर राजाकी सेवासे लाम 
इपनिके विचारें, मन्त्रोद्धारम, इत खोके विवाहमेलापकर्म नामहीका नक्षत्र अहण 
करना । और इनसे भिन्न «ՈԱ Հազ यात्रा, विवाह, उपनयनादि समस्त wa 
जन्मनक्षत्र लेना ॥ ५१ l 
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भाषाटीकासमेतः । (343) 


अथ जन्मपत्रीटेखनक्रम; | 

आगिणेशाय नमः ॥ स्वास्ति श्रीगणपतिकुलदेविप्रसादाहाद्धि- 
वृद्धिबयमड़लाभ्युदयो5स्तु ॥ आदित्याद्या ग्रहाः सर्व नक्ष 

णि च राशयः | सर्वान्कामान्प्रयच्छन्तु यस्येषा जन्मपात्रि 
का ॥ अथास्मिन्शुभे विक्ृतनाम वत्सरे श्रीमचपातिविक्रमार्केः 
गज्यातीतसंवत्‌१८७० शालिवाहनशक १७२° प्रवत्तमान 
पायनादक्षिणायनगते ՀՈՎԱ हेमतक्रता महामांगल्यप्रद- 
मागेशीपेमाते शुझुपक्षे तिथो ८ घट्यः २६ पलानि ८ Վ 
नवमी, शनिवासरः पूवाभाद्रपद्नक्षत्रे वट्यः ५१ प्लान 93 
qasiq «Հ ।९२ सूल्मभे घट्यादिः ՀՀ । «९ परम्‌ उभा 
सर्वक्षेस्‌८७।११ वञ्रयोगे घट्यः २९ पलानि ०१ पर [साळू 
गुक्‌ तात्काठिकं वाखवकरणम्‌, एवं पञ्चांगशुद्धिः। अत्र दिने 
श्रीसरूयबिम्बादोंदयात्सावनपट्यः ՀՀ पलम्‌ ° अतत्त्या 
पलभा ०, देशाम्तरम्‌० दिनमानम्‌ २६ | ४४ आस्मन्समयं 
सूयेः ७। २१ ।.४४ । ५६ लग्नम्‌ ३। २३। 3 । १८ 
अस्यां शुभग्रहावलोकितं कल्याणवर्तावलार्या ՀՈՎԱ कण 
विठासजीग्रहे भायां सोभाग्यवती अम्बा कुक्षः पुत्रत्नमजा 
जनत्‌ तस्याभिधानं शतपदचक्राष्टाविशतिसृक्ष्मनक्षतरगाणता- 
नुसारेण उभाप्रथमचरणे दकाराक्षर उकारस्वरे ढुगाद्‌व डात 
जन्मनाम प्रतिष्ठित । अस्य राशिः ३२, विश्रवर्ण गोयोनि 


स्वामी गुरु मबुष्यगणः आद्यनाडी शुभ भवतु ॥ 5२ ॥ 
अर्श-ऊपर जो जद्र्मपत्र लिखनेका क्रम लिखा गया ई उसके सरल होनेपरमी 
थोडा दिग्दशन ՈԱ कर देते हैं प्रथम कोईनी मंगलइछोंक लिखकर वत्तमान संवत 
और झंक लिखना चाहिये, पीछे अयन, ऋतु, मास, पक्ष, लिखकर जिस दिन जन्म 
अया है उस दिनमें सरयोदयकालमे जो तिथि, नक्षत्र, योग हों वे br s 
खना चाहिये । यदि पश्चांगस्य ԱԿ नक्षत्रादिकाक ՀՀՈՀՎ इष्कालका घटा 
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(३६) सबेसंग्रहः । 


> = 


पल अधिक हों तो  तदुर्पार ' लिखकर पञ्चांगस्थ तिथ्यादिसे आगेक तिथि नक्षत्रा- 
दिका केवल नाम लिखना चाहिये । जैसे ऊपर मूलमें अष्टमो तिथि २६ । ८ है और 
इष्ट ३८ ७० हे यहाँ अष्टमी तिथिकी घटी զ» लिखकर “ परं नवमी लिखा गया 
है । इसी प्रकारसे जो तिथे नक्षत्रादिक इष्टसमयतक नहीं पहुँचे हों उनको लिखकर 
आगेके “ परं या तदुपरि ' ऐसा लिखकर नाम लिखना । इष्ट, दिनमान आदि लिख- 
कर पितामाताका नाम लिखकर इनको पुत्र भये हैं ऐसा लिखना। पीछे शतपद्चक्र 
( चूचेचोला अश्वीनी ) इत्यादिसे राशिनाग रखना चाहिये। तदुत्तर राशि, बण, योनि, 
गण, नाडी ये जन्मनक्षत्राजुसार लिखना चाहिये । विशेष संस्कृतमें सब लिखाही 
है हवि ॥ ५२ ॥ 
महतीपत्रिकाकरणानुक्रमः | H 

इष्टशोधनमङ्गढाचरणादिपञ्चाङ्गकलस्पएग्रह भावचाङतक्षयः 

चयादिबलमेत्रीभावविचारानिश्यहभावहश्रिशिफलशनिसव- 

तोभद्रादिचक्रसप्तवगेगोचराकवगेड्यादिग्रहयोग राजयोगः 

सामुद्रिकराजभंगमहापुरुषकारकनाभसरश्मिदीधादिस्थाना- 

दिचन्द्रराशिचक्रसुनफा5दिमत्रज्यारिटरिषटभंगसहमायुदाय 

दृशान्तदेशार्दिनिर्णयं यथासम्भवं लेखनीयम्‌ | वर्षप्रइनादाव- 

च्येवम्‌ ॥ ९३ ॥ 

अथे-बृहत्‌ ( बडा) जन्मपत्र बनानेमे इष्टशोधन मंगलाचरण, पञ्चांग ( ISIS, 
नक्षत्र, योग, करणादि ) का फल, स्पष्ट ग्रह, भाव, चालित कुण्डली, क्षयचयादि, 
बल, मैत्री, भावविचार, अनिए्प्रहभावदृष्टि, राशिफल, झनिचक्र और सर्वेतोभद्रादे 
चक्र, सप्तवगे, गोचराष्ट्कवगे, दो तीन आदि «ՊԱՈՒԼ फल, राजयोग, सामुद्रिक 
राजभंग, महापुरुषकारक, नाभसयोग, ररिम, दीप्तादि, स्थानादि, चन्द्रराशिचक्र 
सुनफादियोग, प्रत्रज्या, रिष्टमंग, सहम, आयुदार्य, दशा, अन्तदेशा, नियोण ( मरु 
गाविचौर ) ये सब यथासम्भव अथात्‌ यजमानकी उदारता देखकर ये सव विचा- 
रना या कमती करना । इसी प्रकार बषेप्रवेश और प्रन आदिमेंभी विचार 
करना ॥ ९३ ॥ 

अथ ग्रहशुभाशुभत्वम | 


पापाः क्षीणेन्डुपरयारराइुकेतुशनेश्वराः 
यापो ज्ञस्तद्युतः सोम्याः पूर्णन्दुक्ञेज्यभागेवाः ॥ ५४ ॥ 
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भापाटीकासमेत; | ( ३७) 


4-हस छोकमे «ԱՆ पाप और տար कहते इ क्षीण चन्द्रमा, सूय, मंगल 
राहु और शनि ये पाप ग्रह हैं ओर इन पाप ग्रहसि युक्त बुधमी पाप हाता 
Š । एणखन्द्रमा, बुध, ՀՈՎԱ आर शुक्र ये शुभ ग्रह हैं ॥ ५४ ॥ 
अथ गोचरफलम्‌ | 
ञ्यायारिंगा्ान्दपापा गोचरेकः ՎԱՅ सन्‌ | 
अद्यार्तखगतश्चन्द्रो बुधो व्यन्त्यसमापगः ॥ ५० ॥ 
जावः स्वास्तायकाणस्थः शुक्ता$शपुनवमग 


यथायगश्च शुभदो हकस्थानफलदा इमं ॥ «Հ ॥ 

धै-अव गोचरफछ लिखते हैं गोचरम चन्द्रमा ओर पापग्रह ( खय, मंगल 
झानि, राहु, केतु ) तीसरे, րզ और छठे स्थानम शुभ हात ह । परन्तु ՎԻ 
զոր रवि है सो रबि दशम स्थानमेंमी शुभ होता हे । घुतः चन्द्रमा प्रथम, सप्तम 
Հր दशममेंभी शुभ होता है । 34 ՀՈՅ रहित समस्थानर्म २।४ । ६ । ८। १० 
और ग्यारहवेंम शुभ होता है -। दृहस्पति द्वितीय, सप्तम, एकादश आर काण 
( पंचम, नवम ) स्थानमै शुभ होता ë । SER अष्टम, आपुत्र ( १।२।३।४।८ ) धमे 
( नवम ) द्वादश, एकादश स्थानम झुम होते हैं । ये जो गोचरी ग्रह हे सा च्क्स्था- 
नफल देते हैं अर्थात्‌ जिस स्थानमें रहते हैं उसी स्थानके फल देतं है आशय यह Š 
[के इसमें चलितके समान स्थान नहीं बदलता ह । उक्त स्थानम जभदायक्‌ तभी 
होते हैं जब कि वेधस्थानमें पिता सूत्रग्रहको छोडकर अन्य ग्रह न हाँ । वेधस्थान 
सहित उक्तस्थान चक्रमें सर लिखे है॥ ५९ ॥ ९६ ॥ 


| सु ՀՆ աա Ցի ՅԱ s = 
बज दे նան ու 32325333 
> ՒՈՒ १२| ९ ¿ISIS र्र 
६९२६ ९३ ९|४|३।०|४[२।७। ९ s °. 
१०४ १५६ ԱԹ «ԹԱՆ > 
|११|५ ।७|२।८।१। ९।१०|४।१० । | 
| १०४१८८ ११८ ԵՏ: | (च... 
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(४०) ՀԱՅՈՒ 
अथ ग्रद्दाणां दृष्टयः । 


ज्याइां शनिगुरुः कोणं ՀՅ धरासुतः । 
पयेत्पूर्ण परेंऽष्यृष्या चास्तं पइ्यन्त्यछं ग्रहाः ॥ ५८ ॥ 


अर्थे-अब «նձ विचार लिखते हैं । शनैश्वर तृतीय और दशमको पूणे देखता 
है, शुरु कोण ( नवम और पञ्चम ) को पूणे देखते हैं, मङ्गल चतुर्थ और अष्टमकों 
पूणे देखते हैं, और अन्य ( सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र ) ग्रह पूर्वोक्त स्थानको पादबृद्धि 
करके देखते हैं यथा तृतीय और दशमको एक पाद «Են, पञ्चम नवमको द्विपाद 
दष्टिसे ओर चोया आठको तीन चरण दृष्टिसे देखते ë । सप्तमको तो सभी ग्रह 
घूणे ( चारों चरणदृष्टिसे ) देखते हैं। आगे गणितागत दृष्टि लानेके लिये चक्र 
दिये š ॥ ५८ ॥ 
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भाषाटीकासमेत; | (४३) 


अथ जन्याने सवेग्रहराशयो जन्मराशयस्तेभ्यः Գոգ | 


~ ç. բ -. - «Ե 
चकेशटवगपत्रानु स्वात्स्वात्स्वेस्वेकयत्क्रमात्‌ । 
` ՞ ~ ०००५ . SŠ 
रखक्य ՊՎ भाव दाराश्यून न शाभनम्‌ ॥ 
(> + ` (Ը च 
यथञिधकृतर श्रष्ठ दानानाथवचा यथा ॥ ५२९ ॥ 
अथे-अश्वर्ग जो नीचे चक्रमे दिये हैं उसमें अपने स्थानसे जो उनके पठित 
अङ्क हे सो चक्रमें उन उन स्थानमें रेखा और जो स्थान पठितमें न हों उनमें शून्य 
लिखकर जोड करलेना जिस मावमे रेखा अद्वाइसस कम हों उस भावका फल गुम 
नहीं होता, और अद्वाइंसस नेसे जैसे रंखायें अधिक हों वेसा २ फल श्रेष्ठ जानना 
यह दीनानाथका कहा हुआ Š ॥ ५९ ॥ 
अथ भावनामाने | 


देहस्वसइजाः सद्यपुजशउकलत्रकाः । 
Հողա कमायघ्यया भावाश्च ՅՈՎ: ॥ ६० ll 


अर्थ-क्रमसे en बारहों भावका नाम लिखते ई-लप्नका नाम देह हे अथात्‌ 
शरीरके जितने नाम हैं वे सब लग्न बोधक हैं जैसे तनु, शरीर, ag, देह, अंग, गात्र, 
काय इत्यादि शरीरवाची शब्द लग्नबाचीमी हैं। इसी प्रकारसे, लग्नसे द्वितीय स्थानका 
नाम स्व है, स्व धनका नामे है इसलिये धनवाची जितने शब्द हैं उन सभी शब्दोंसे 
द्वितीय भावका बोध होगा जैसे वित्त, द्रव्य, स्व, धन, द्रावेण इत्यादि | लम्नसे तीसरा 
भाव ( स्थान ) का नाम सहज है, सहज माईको कहते हैं इसीलिये भाईको कहने- 
वाले सभी शब्द तृतीय स्थानके बोधक हैं जैसे सहज, सहोदर, बन्धु इत्यादि । 
चतुर्थ भावका नाम सञ्च है, सझनाम है गृहका इसलिये «ԿՐԱ ( गृह, गेह, वेइम, 
सन्न, निकेत आदि ) शब्द चतुर्थक बोधक है ग्रन्थान्तरम चतुथका नाम सुखमी है। 
पश्चमभावका नाम. पुत्र है पूर्वत्‌ पुत्रवाची ( पुत्र, सुत, आत्मन, अंगज इत्यादि ) 
शब्दासेभी पञ्चमका बोध होता है । छठ स्थानका नाम शत्रु हे, शत्रुवाची ( शत्रु, 
अरि, रिपु, अराति आदि) शब्दोंसे पष्ठका बोध होता है । सप्तम भावका नाम 
कत्र है अर्थात्‌ ख्रीवाची ( कलत्र, त्री जाया, भायां आदि ) ԹՅՈ सप्तमका 
बोध होताहै और ख्रीसग्बन्धी होनेसे मदन, मद भी नाम हैं । अष्टमका नाम मृत्यु 
है पूर्ववत्‌ निधन मरण लय आदिभी समझना | नवम भावका नाम धम है पूर्ववत्‌ 
पुण्य आद्रिभी š । दशम भावका नाम 34 है । ग्यारहवें भावका नाम आय है 
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(४४) ՀԱՐ: । 


-लाभभी कहते हैं । वारहवें भावका नाम व्यय है । मतलब यह š कि, जिस भावसे 
जिस विषयका विचार होतांहे उसके जितने नाम कोशादिकर्म मिल वे छेने योग्य 
ë M ६० ॥ 
अथान्यसंज्ञाः । 
केन्द्र प्रथमचतुथेसप्तमद्‌शमस्‌ । पणफरं द्वितीयपञ्चमाएमे- 
Ne क [al 
कादशम्‌ । आपोङ्किमं ततीयषछ्ठनवमद्वादशम्‌ ॥ ३) ॥ 
अर्थ-अब जिस एक नामसे द्विज्यादि स्थानके बोध होते हैं उसको लिखता हूं। 
प्रथम, चतुथे, सप्तम और दशम इन चारों स्थानोंके नाम केन्द्र है । द्वितीय, पञ्चम, 
अष्टम, ग्यारहवेंका नाम पणफर | तीसरा- छठा नौवाँ, बारहवाँका नाम आपो 
fq हे ॥ ६१॥ 
पुनः । 
» [al Հ ONS ENS 
उपचयं तृतीयषष्ठदशमेकादशम्‌ । त्रिकोण नवमपञ्चसस्‌ | 
AE Se + Հ ~ © 
तपास्त्रात्रकाण नवस्‌ l ՎԱ चतुथाष्टभस्‌ । [नन्द्य पष्ठा- 
~~ ~~ ԵՋ AE श्न्द्राह्विती = a 
एमद्वाद्शस्‌ | वशिः सयाबर्तायरास' । वाशिश्वन्द्राह्निती- 
հում . 
यश्च । वर्गोत्तमो राशो स्वनवांशः ॥ ६९ ॥ 2 
अथे-तीसरा, छठा, दशौँ और ग्यारूव इन चारों स्थानोंकी एक साथ कह- 
नेके लिये उपचयसंज्ञा हे । नवम और पञ्चमका नाम: त्रिकोण है । नवमस्यानका 
नाम զվ और त्रित्रेकोण है चौथा और आठवौको एक साथ कहनेके लिये ՀԱՎ 
है अर्थात्‌ ՎԱԿ ՊԱՅ चतुथे अष्टम दोनोंका बोध होता हे । छडा, आठवां, 
बारहवाँ स्थान निन्द्य कहाता है । 838 दूसरे स्थानका नाम वेशि हे । चन्ट्रमासे 
द्वितीय स्थानका नाम वोशि है जिस किसी राशिमें अपना नवमांश वर्गोत्तम 
कहाता है ॥ ६२ ॥ 
अथ राशिझालम्‌ | 


कुरपुरुपविषमोष्णा मेषमिथुनसिंहृतुखाषवुः-ङुम्भाः । 
सोम्यख्रीसमशीता वृषकककन्यावाथिकमकरमीनाः ॥ ६३ ॥ 
अथे-मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ ये së राशि कूर ( पाप ) हैं, 
पुरुष संज्ञक हैं विषम Š और उष्ण प्रकृतिके है । वृष, कक, कन्या, वृश्चिक मकर 
और मीन ये छः राशि शुभ Š खीसंज्ञक हे सम Հ और शीतप्रक्ृतिके Š ॥ ६३॥ 
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भाषाटीकासमेतः : ( ४५) 


चरा मपकृकृतुठामकराः ԹՅԱ वृपासहताश्वककुम्माः । 
द्वस्वभावा मिथुनकन्याधचुमीनाः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-चरादिसंज्ञा लिखते ह-मष, कक, तुटा आर मकर चर राश हे । वृष, सिंह, 
ՀԱՐ आर कुम्भ यं स्थर ë । मिथुन,कन्या धनु ओर मीन ये द्रिस्वमाव हें ॥६४॥ 
हरवा मपवृषभकुम्भमानाः, समा मिथुन॒कृकधनुमकरा 
ՎՈ सिहकृन्यातुखवाशकाः | 
अथे-मंष, वृषभ, कुम्भ जार मान हस्व (छाट आकाखाला ) हैं । मिथुन 
कक, धनु ओर मकरक आकार सम (न छोटा न वडा मध्यम ) हैं । सिंह, 
कन्या, तुल ओर वृश्चिक य दीघ ( «-Վ आकाखाला ) हैं॥ ६५॥ 


शीषोंदया मिथुनसिंहकन्यातुठारस्िककुम्भाः | 
= ° ° ~ ~ 
पृष्ठोदया मेपवृषकर्कधनुरमकराः | शीषपठ्ठो- 
द्यो मीनः H ६६ ll 
अर्थ-अब किस राशिक कोन भाग प्रथम उदय होता है सों लिखता हूं मिथुन 
सह, कन्या, तुला ՅԱՅ आर कुम्भ शाषाद्य है अथात्‌ इन राशयाक प्रथम मस्तक 
उद्य हाता ह्‌ । मष, वृष, कक, घडु आर मकर य ԿՏՇՎ š अथात्‌ ՀՎ राशयाक 
प्रथम पृष्ठ भाग उदय हात ह पाछ मुख भाग मानराशक्ा मुख आर पुच्छः दाना 
साथ मला हआहा उदय हाता ह H ६६ ॥ 
अथ ड्विपदादिसंज्चा | 


द्विपदा मिथुनकन्यातुठापनुः पूवाधकुम्भाः । 
चतुष्पदा मेषवृषसिहधजुरुत्तराह्ममकरपवाछः | 
काटो ककेखुशिका ՀԹՀԱ मकर त्तराद्षमांना ॥ ६७॥ 
अर्थ-मिथुन, कन्या, तुला, ՎՏԱԿ उवका आधा ओर कुम्भ ये राशि द्विपद 
( दो पॉँववाले ) अथात्‌ मनुष्य है । मेष, ՀԿ सिह, बनुरारीका उत्तराद ( आर? 
रीका'पन्द्रह अंश ) और मकरका ՎՏ ( पहला पन्द्रह अंश ) चठुष्पाद .( चार 
զերծ ) अर्थात्‌ पञ्च हैं । कर्के और वृश्चिक कोट ( कोड ) मकरका उत्तरा 


और मीन जलचर हे ॥ ६० ն 
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Fes) सवेसंग्रहः | 


द्वाद राशयः | 
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,—m— I = गा र” र छाड जावयाच्या 


| BT | pe Ben 


bs [PIE १० | նլ | bh | ४७ | են ելա kb |-լայթ Քել 


Հեռ | Վեմ ք| 35 
Էւ: I Աա 2 5 MS De 
a Խֆել | Փե | Ֆե դչհյե| १७ | 2hle չհյե| he | bis | bie | hie | his hls 
tele ४६ | [छा | ६६ | IED | էթ | ८२] | ६ | th LE] | IED | ७७) | Քջյ| kel 
| लक त्य जा SS गक फन्ना 
४ फे | क | Hb ËD | բել: प्रफ | Bb | 8 | 0] | ५५ | pp | Ֆլ | ռեյ 


Նար խար աթ कय कि Ջ ու է 


Abb Fre 80%] | ԵՋ | ke kal | հթյ Re | Խտ | Fn | १) Ետ | ԻՋ 


६ ելնի | है | kat | bale | tale | Տի | hb] | bale հռե ջե | kah | ետե | 028 


լի > | it 

५॥॥ ४४१७ के llobb)| ४॥॥४| bk | 2७ ell ilbb 

Էյ եյ 223 2 ՊԵՏ | էյ || पी जह न्ती ետք 
५:७४. |Տ:Թ| Բե | 28४ छता | Քյի | los | ७३] | Թե [|Iei2Ë pr | 2७४ | > 
पट `> l ` 00७ ` hs ԱԱ क ST ESE S i डा 
"ԵՇ ԱԵ «Տ | "էլ թ | . Աթ) ०५२ "ել «Աչ "ել °B «էչ 


| | ւ 


CC-0. JK Sanskrit Academy,-Jammmu. Digitized by Տ3 Foundation USA 


(४८) सवसंग्रहः । 
अथ ग्रहभाक्तः। 


भूपरक्तज्यामपुरुषद्दक्षत्रा आत्मा रावः ॥ ६८ ॥ 
अथ-सूय राजा हैं, लाल और इयाम मिल हुए वर्ण हे, पुरुषद्ह हं अथात पुरु” 
घग्रह हैं क्षात्रय वणे हें आर सवे जवाक आत्मा हैं ॥ ६८ ॥ 
नूपगारस्रा मना 354255: ॥ ६९ ॥ 3 
अथे-चन्द्रमा राजा हैं, गौर वणे E, Հաշ हे, त्राणियीके मन है और वैश्य 
जात हैं ॥ ६९ ॥ 
सेनापतिपाटलपुरुषबलक्षत्रियो भोमः॥ ७० ॥ 


अरथे-मङ्गल सेनाके स्वामी किञ्चित्‌ लाल वण, पुरुषग्रह, सव प्राणियोके बल 
और क्षत्रिय जाति हे ॥ ७० ॥ 


कुमारहरितनपुंसकवाणी शूद्रो बुधः ॥ ७१ ॥ 


ՅՎ-ՅՎ राजकुमार हे, हरित्‌ ( हरा ) अथात्‌ दूबक सहद वण हैं; नंपुंसकग्रह 
हैं. प्राणियांकी वाणीके स्वामी हे, शूद्र जाति है ॥ ७१ ॥ 


मन्ता पातपुरुपज्ञानसुसब्राह्मणा गुरुः | ७२ կ 


अुथ-णुरु ( बृहस्पति ) मत्री ( «ԿԹ ) हे, इनका वणे पीत ( पीला) इलदीके 
ՀԵՅ हे पुरुषग्रह Հ, प्राणयाक ज्ञान आर सुखक स्वामी है, ब्राह्मण जाति है ॥७२ 


साचवश्यामस्रामद्नावप्रः SER: ॥ ७ 


अथे--शुक्र सचिव ( मन्त्री ) ह, इयाम वणे हे, स््रीग्रह हँ, जीवोंके मदन ( कंदर्प) 
के स्मामी हैं और ब्राह्मण वणे हैं ॥ ७३ ॥ 


सेवककृष्णझीबदुःखान्त्यजः ՀԱՅ: ॥ ७४ ॥ 
अधथै शनि सेवक ( दास ) है, इनका वर्ण काला है, नपुसक ग्रह हैं, प्राणियाके 
दुःखदायक है और इनकी जाति अन्त्यज ( चाण्डाल ) है॥ pv l 


चोरकृष्णपुरुषसपेप्रेतचाण्डालो राहुः ՀԱՎ ॥ ७५ ॥ 


अर्थृ-राहु और केतु चोर अथात्‌ ՀՎԱՀ स्वामी हं, इन दोनोंका वणे काल है, 
पुरुष ग्रह हैं, सपे, मेत, और चाण्डालोंके स्वामी हैं ॥ ७५ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । 


इष्वारादिकं शोष्यमग्रावधि दिनादितः | | 
इश्वारादिकाच्छोप्यं पृष्ठावाथे दिनादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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(५२) सवेसंग्रहः । 


अथे-अब पञ्चाङ्ग स्थित ग्रहोंकों चालन द्वारा इष्ट समयमें लानेके लिये प्रथम 
चालन बनानेका प्रकार लिखते हैं पश्चाङ्गम सात २ रोज ( [दिन ) के अन्तरपर ग्रह 
स्पष्ट लिखे रहते हे और किसी २ ԿԱՅ ՓՈՎ २ पर अर्थात्‌ अमावास्या और 
पूर्णिमाके ग्रह स्पष्ट रहते हैं वेही अवधिके Հան कहे जाते हैं । अब जिस նգ 
जिस समयका ग्रह स्पष्ट करना हो उससे आगे और पीछे दोनों अवधिको देखना 
चाहिये कि, कौन अवधि नजदीक पाता है, जो अवाधि नजदीक पावे उसी अवधि- 
स्थ स्पष्ट ग्रहोको चालित कर इष्ट समयमें लाना समुचित है तहाँ चालन ठानेका 
अकार यह है कि, यदि इष्ट समयसे आगेका अवधि समीप पाता हो तो जिस दिनका 
वह अवाध है उस दिनको रविसे गिनकर जितनी संख्या हो उसका ग्रहण करना 
और जिस इष्ट समयका ग्रह हे उस घटीपलकामी ग्रहण करके वार घटी पल इन 
तीनांको क्रमसे अलग रखना पीछे जिस दिनका ग्रह लाना हे उस, दिनकोमी रविसे 
गिनकर संख्या ग्रहण कर इष्ट २ घटी पलमी ग्रहण करके पूर्व लाये हुए अवधि ( पंक्ति) 
के वारादिमे घाटा देना जो शेष बचे वही दिनादि चालक होगा और यादि इष्ट सम- 
यसे पीछेका अवधि ( पंक्ति) समीप हो तो इष्ट वारादिमेंदी पंक्तिके वारादिको घरानेसे” 
अवशेष चालक होगा । परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि इष्ट समयसे अवाधि զ 
ՀԱՅ चालक ऋण संज्ञक होता है और अवधि पीछे'होनेसे धन होता है ॥ ७६ ॥ 

պոզ पाश्डिछब्ध्या खेटो हीनो युतः स्फुटः | 
. खखाअगजवेदाश्व भोगनाडीहता गातिः ॥ ७७॥ 

अथे-पूर्व इंलोकके अनुसार लाया हुआ जो चालन है उसको पृथकू २ गोगू- 
त्रिकानुसार लिखकर अलग २ ग्होंके गतिसे गुणकर साठते भाग लेनेपर जो «ծվ 
हों उसको अवधिस्थ ग्रहमें ऋण और युत करनेसे स्पष्ट ग्रह होंगे। अर्थात्‌ पूरव लाया 
हुआ चालन ऋण हो तो ग्रहमें लब्धि ऋण करना और धन हो तो योग करना फिर 
अमोगनाडी इष्टनक्षत्र सवेक्ष (घटी पल ) से एकतालीस इजारको भाग लेनेसे चनद्र- 
माकी गतिं होती है ॥ ७७ ॥ 

अथ नक्षत्राद्वहानयनमू। 


पश्घ्रिगतभयेक्त पश्म्रिभगतात्फलस। | 
सर्वक्षिणाक्षापश्वाधः स्फुटो राश्यादिको qg: ॥ ७८ ॥ 
अये-यहाँ नक्षत्रपरसे अह स्पष्ट लिखते हैं अखिनीसे लेकर इष्टादिनपयेन्त जितने 
नक्षत्र पूरे २ बीते हों उनको अस्विनीरे गिनकर जितने संख्या हों उनको साठसे 
गुणकर अलग रखना पीछे साठसे गुणा हुआ जो मयात है उसमें भमोगका भाग 
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भाषाटीकासमेंतः । (५३) 


देकर जो लब्धि हो उसको साठसे गुणा हुआ गतनक्षत्रमें जोडकर एक सौ पेंतीससे 
भाग देनेपर राइयादि स्पष्ट ग्रह होंगे ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्येक ग्रहका ՎՎԵՆ 
गत नक्षत्र और भजात होंगे कारण कि जो ग्रह जिस नक्षत्रमे इष्ट समयमें 
उस नक्षत्रसे पहिले नक्षत्रतक गत नक्षत्र होंगे और जिस नक्षत्रमे है उसमें 
जितने बीत गया है वही भयात होगा पीछे राइयादिक लाना सुलभ है ॥ ७८ ॥ 


अथ क्रान्तिपातज्ञानम्‌ । 
च - Ճ ९७ * 
ढभधोनशका नातभेक्तः स्वमयनाशकाः | 
~ - Բ 
घाराधकापणाशोध्या एवं नानन्तरसृणम्‌ ॥ 
> (00 सिद्ध Հ.Հ Թ š 
गुत्तमेताद्वि सिद्धान्ते प्रोक्तं मिहिरवाक्यतः ॥ ७९ ॥ 
Ա Թ. Շ- Հոլ ` 
एवं श्रीसूयसिद्वान्ततुल्यो द्ययनभागकः | 
टर्मोनशाकः स्वन्कांशहीनो ԹԱՆ: स्फुटः ॥ ८० ॥ 
50 ՀՈՅ: चार सौ चौंवालीस ४४४ घटाकर साठसे भाग देनेसे लब्धि जो हो 
वो धनात्मक अयनांश होगा अर्थात्‌ առ युक्त करनेसे सायन ग्रह होंगे । और 
यदि इस प्रकारसे लाये हुए अयनांश सत्ताईस २७ से अधिक हो तो चौवन ५४ 
में घटाकर जो.शेष बचे बह ऋण अयनांश होगा अथात्‌ जबतक शून्य अन्तर 
नहीं होगा तबतक ऋण दोगा, ग्रहमं जहाँ अयनांश जोडते है वहाँ घटाना' होगा । 
यह बात सिद्धान्तं गुप्त है मेने सूयेके वाक्यसे लिखा हैं इस प्रकारे सूयेसिद्वान्तर्म 
कहे हुए अयनांशके तुल्य होगा । अब अयनांश छानेका प्रकार लिखते हैं ՉԱՎ 
रभे ( ४२१ ) चार सौ इक्कीस घटाकर शेष जो बचे उसको दो जगह रखकर एक 
जगह «ՅԱ भाग लेकर लब्धिको दूसरेमे घटानेसे कडादिक स्पष्ट हांगा । इसमेंमी कला- 
स्थानर्गे साठका भाग ՀՅ अशादिका अयनांश होगा । उडाहरण- शाक १८३१८ 
Հ इसमें ४२१ घटाया तो १४१७ इसमें इसीका दशवां हिस्सा १४१॥ ४२ 
को घटाया तो १२७५। १८ रहा यह कलादि भया । कला स्थानमें साठ ३० का माग 
देनेसे २१ । १५ ।, १८ यह सूयै सिद्धान्तोक्त अयनांश भया और पहिले ४४४ 
झाकेमें घटाकर साठ ६० का भाग देकर जो होगा, सो अन्य सिद्धान्तोंके मत है 
जैसे शाके १८३८ में ४४४ घटाया तो शेष रहा १२९४ इसमें साठका भाग दिया 
तो,२३। १४ अयनांश मया परन्तु यह सयेसिद्वान्तीय «արձ स्थूळ 
है । इन दोनों प्रकारसे लाये हुए जो अयनांश सो जब २७ स आधिक 
होगा तो ५४ में घटाकर शेष ऋण अयनांश माना जायगा ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
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(५४) सवेसंग्रहः । 
अथ लटग्नपत्रभावपत्रसारणासाधनम्‌ | 
լ द्शे ° Թոր Ա ; 
ՀԵՏ सायनाजाकेस्तत्कोष्ठे खं न्यसेत्ततः । 
° Հ» Հ Հ 
कमेण प्राक्स्थानकांश्च स्वस्वखाग्न्यशयांगजान्‌ ॥ ८१ ॥ 
अधै-लग्न और भाव बनानेकी सारणी लिखते है-तहाँ बत्तीस रेखा आडी और 
चौदह रेखा तिरछीसे कोष्ठक बनाकर ऊपरके Հոոմ शून्स लेकर २९ उनती- 
सतक लिखकर बायें तरफ मेषादि राशिभी लिखकर सायन सूर्य जिस दिन मेषमें 
प्रवेश करें उस दिन निरयन सूयेका अंश देखना चाहिये, जो अंश हो उस अंश तुल्य 
मानके सामने कोष्ठकमे शुन्य लिखकर पीछे उस राशियोंके जो स्वदेशीय 
या निरक्ष देशीय पलात्मक मान हैं उनमें तीसका भाग देकर जो लाभ हो उसको 
जोाडनेसे सारणी बन जाती है । निरक्षदेशी उद्य मानसे मावसारणी और स्वदेशी उद्‌- 
~ ~ ~ ԵՀ नीचे ~ CN 
यमानसे लमग्नसारणी बनती है । सारणी नीचे तैयार कर लिखी है ॥ ८१ ॥ 
अथ लम्नपत्रात्सुक्ष्मलम्नसाधनस्‌ | 


ՎՅԱ कोष्ठं टय़पत्रस्य चेष्टयुक्‌ | 
तदल्पभांश लग्ने स्यात्सूक्ष्मं चाकेकलान्वितम्‌ || ८२ ॥ 


अथे-अब सारणीसे लग्न बनानेका प्रकार लिखते हैं-जिस समयका लग्न साधन 
करना है उस समय सये जिस राझिगें हैं उस ԿՐԹ सामने और जितने ո 
सये हों उस अंशके नीचेके कोष्ठकमे जो अंक हों उसमें इष्ट घटीको जोड़नेसे जो 
अङ्क हो उसको सारणीमें हूँढना जहॉपर इसके बराबर या दो चार पलके आसन्न मिळे 
उससे पहिले कोष्ठकके ऊपर जो अंश हो उसको लेना, ओर उसी कोष्ठकके «Վ 
तरफ जो राइ्यङ्क Š सो लेना वह लम्नकी राशि अंश हो जायंगे । फिर सूर्थकी कला 
बिकला मिळानेसे स्पष्ट ən होगा ॥ उदाइरण-सूये ०५२०।३८।१० हे, इष्ट घटी 
१८।१७। यहां खये मेष राशिके बीस अंशपर है, इसलिये बीसक़े नीचे मेषके सामने 
लग्रसारणीमें अङ्क ५। ३२ हैं इसमें इष्ट मिलाया तो २३ । ४९ भया इसको Ա 
तो सिंहके सामने पाँच अंशके नीचे आसन्न २३ । ५८ मिला इससे पहिला अल्प 
२३ । ४७ है, यह सिंह राशिके ՎՎ कोष्ठकक सामने है इसीलिये նանք 
चार अङ्क है सो राशि भई और अंश पाँच भया अथात्‌ लग्न ४ । ५ इसमें ան 
कला ३८ विकला १० मिलाया तो ४५। ३८।१० Յով राइयादि भई ԱՀՀ ॥ 
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(५६) सवेसंग्रहः । 


अल्पेष्टविवराताईवान्तरभक्तलवादियुक्‌ । 
एवं कृते किमाधिक्यं ग्रहलाववजे तनो ॥ ८३ ॥ 


अर्थे-अल्प और इष्टका जो अन्तर उसका ՎԻ भाग लेकर जो ՅՀր 


दिक हों उसको लग्नमे जोड देनेसे, ग्रहलाघवके रीतिसे बनाये लग्नमें क्या विशेष है! 
अर्थात्‌ कुछभी विशेष नहीं है ॥ ८३ ॥ 


अथ ज्ञातड़े समयसाधनम | 


इच्छितं यादे लग्न चेत्कोष्ठात्तस्पेव भांशजात्‌ । 
खेराइयंशज कों शोष्य ա: खेए्नाडिकाः ॥ ८७ ॥ 
अर्थे-अव लग्नपरसे इष्ट काल जाननेका प्रकार लिखते हैं-जिसी प्रकार लग्न 
साधनके लिये सूर्ये राइयंश ՎԱ कोष्ठाडू ग्रहण किया है Հան साधा हुआ जो 


अभीष्ठ लग्न है उस लग्नके राश्यंशथे कोष्ठकाड़ ग्रहण करके उसमें रविके राइयंश 
परसे जो कोष्ठाड़ हो उसको घटा देनेसे इष्ट घटी हो जायगी ॥ ¿w ॥ 


अथ लग्नपत्राहिनरात्रिमानता'एनम । 


रये राइयंशजं कोष्ठमधस्तात्सप्तमात्त्यजेत्‌ | 
दिनमानं भवेत्तु परिशुद्धं निशामितिः ॥ ८५ ॥ 


अ्थे-अब लम्रसारणीसेही दिनमान और रात्रिमानका ज्ञान लिखते Š aqa 
यशिके सामने सबके अंशतुल्य Գավ जो अङ्क ( घटी पल) हो उसको उसीसे नी- 
चेके ՀՈՎ कोष्ठक ( कोठे ) के अङ्गम घरानेसे दिनमान होता है, इस दिनमानको 
साठमें «ՀԱՅ रात्रिमान होता है ,॥ इसका उदाहरण सारणीसे मिलाकर देख 
छेनाही स्पष्ट है ॥ ८५ ॥ 
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(०८) सवसंग्रहः। 


अथ जन्मसमयादाधानकालज्ञानं प्रश्‍नचन्द्रात्मसवज्ञानच । 
Հ. ` ० ७ ` 
गर्भोब्जांगे समे$न्योन्यं प्राइमासे झेनके भवात्‌। 
վո անեն यस्तद्वेव्जे पुरतो भवः ॥ ८९ ॥ 
अथै-अब जन्मके समयसे आधान ज्ञान लिखते हैं-जन्म समयसे पूर्वे नवम 
या दशम मासमें चन्द्रमा और म्न आपसमे बराबर हों उस समयका गभोधान 
कहना । और यदि कोडे प्रश्‍न करे कि अमुक खी-गर्भवती है उसको कब सन्तान 
पैदा होगा ? उस समय चन्द्रमा जिस राशिके द्वादशांशके हों उसी राशिम सम्भव 
मासमे जब चन्द्रमा होंगे तब अन्म कहना ॥ ८६ ॥ 
अथ नतोन्नतज्ञानम्‌ । 
मध्याह्वात्स्वेष्टपयन्तः कारः प्रत्यङ्नतं भवेत्‌ | 
c ° . -Հ Ա Վ 
निशाद्वादुन्नतं ՀՎ निशच्छुद्दं तु प्राइनतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अथै-अब नत और उन्नतका साधन लिखते Հ-նոտ (दिनके दो पहर 9 
से लेकर रात्रिके दो पहर तक यदि इष्ट काल हो तो इष्ट ՎՈՎ दिनाद्वें घटानेसे पश्चिम 
नत होंगा। तथा दो पहर रातसे पीछे और दो पहर दिन पर्यन्त यादे इष्ट काल हो 
तो दो तरहसे उन्नत होता है जैसा कि सर्योदयसे दिनाद्वेपर्येन्व इष्ट हो तो इष्टमे 
राज्य जोडनेसे और रात्रिशेषमे इष्ट हो तो इश्में दिनार और तीसका योग घटानेसे 
उन्नत काल होता हे इस उन्नतको तीसमें घटानेसे पूवे नत होता है ॥ ८७ Ñ 
अथ नताहृशमचतुरथेभावसाधनमं | 
q NN eN e .` 
लग्नवद्धावजे काष्ठ राहत प्राङनत खभम्‌ । 
युतं प्रत्यङ्नतं खं च तत्सपडूभं सुखं भवेत्‌ ॥ ८८॥ 
अर्थे-अव नतकालपरसे दशम ( कमै ) भाव और चतुथं ( सुख ) भावका 
साधन लिखते हें-लग़के सारखेही भाव कोष्ठकसे सब साधन करके अर्थात्‌ सूये जिस 
राशिके जितने अंशपर हो उस राशिके सामने अंशतुल्य कोष्ठकके नीचे भाव कोष्ठः 
कमें जो अङ्क हो उसमें इष्ट घटी जोड देना बस इतने काम न्लग्रवत्‌ भाव कोष्ठके 
करनेके पीछे पूर्व नत होय तो लाया हुआ जो अङ्क है उसमें नत घटानेसे और 
पश्चिम नत होय तो जोडनेसे जो अङ्क हो उसको भाव पत्रमें दूंढना जहाँ मिले उसके 
सामने बायें तरफ (348 लेना और उसी कोष्ठकके सबसे ऊपरकें अङ्क अंश ग्रहण 
«Աա दशम भाव होगा और दशम भावमें छः राशि जोडने पर सुख (Հ. 
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(६०) ՎԱՆԸ: | 
अथ नतोन्नते बिना Վ स्तुयमावसाधनम ) ) 
Ն + x 
ՇԱՏԱ 4542 ठय़पर्नण साघयत्‌ । 
cN ` लग्मवृर < 
भावपत्रान्तदिष्टेन ल्ग्नवत्वचतुयेकम्‌ ॥ 
सदोपयुक्त Հ » ~ 
सदोपयुक्त मेत्यां च दशायां पाचकादिषु ॥ ८९ ॥ 
has = र . 
अथे-छग्नपरसे या ग्रहपरसे लग्नसारणी द्वारा ԹՎ: लाकर भाबपत्रद्वारा उस 
ԱՎԾ इष्टपरसे जो लग्न सिद्ध होगा वह चतुथे भाव होगा । यह चतुर्थ मैत्री, दशा 
अन्तरादिकमें उपयोग करने योग्य है ॥ ८९ ॥ 
अथ ससन्धिसवेभावसाधनम्‌ । 
[aN «Ը RR: Է ` Հ 
विलग्नतुय qeq पंचवारं तनो क्षिपेत्‌ | 
ԲԸ = 
एकृद्धियुक्तास्ते व्यस्ता भावाः षट्पड्थृताः परे ॥ ९० ॥ 
अर्थे-अब सान्थिसाहित सवेभावसाधन लिखते हैं-तहां चोथे भावमें लग्न घटाकर शेष 
जो बचे उसको छं: से भाग देकर पाँचवार लप्ममें जोडते जाना, और ये पाँचों जगह, 
जो राइयादि हों उसमें उलटा एकर बढ़ाकर रोशस्थानमे जोडनेसे क्रमसे ससन्धि 
छः भाव हो जायेंगे, ՎԹ क्रमसे लम्नादि छहों भाव॑ें छः छः राशि मिलानेसे दूसरे 
छहों भाव होते हैं अर्थात्‌ लम्नमें राशि मिलानेसे सप्तम, द्वितीयमें छः राशि मिलानेसे 
अष्टम इत्यादि जानना H ९० ॥ 
अथ चलितमावबलयों: साधनम्‌ । 
բ ՎԻ: Տ. सन ԵԾ, ` ~ 
यश्यारम्भान्त्ययाँः न्ययामव्यस्थस्तद्वता ՀԱՎ ॥ 
` CNR, सर 3 
भामतुल्य बढ पण सन्या खमनुपाततः , Ա ५१ ॥ 
अथे-चालित करनेका प्रकार और भाववलसाधन लिखते हैं-भावके पूर्वसन्धिको 
आरम्भ सान्धि कहते है, और अगले सन्धिको अन्त्य सन्धि कहते हैं जिस भावके 
आदि और अन्त्य सन्धिके वीचमें ग्रह हों उसी भावमें उस ग्रहको जानना चाहिये 
और भावके तुल्य ( वराबर ) अह होनेसे पूर्ण अर्थात्‌ रूप ( एक १ ) बल पाता है, 
तथा सन्धिके वराबर ग्रह होनेसे शून्य बळ पाता है और भाव सन्धिके बीचर्म 
-՞ "m -- OAS ~ - 
अहके होनेसे अनुपातसे बल जानना अंथोत ग्रह और सन्धिका अन्तर करके भाव 
और सव्थिके अन्तरसे भाग देनेस स्पष्ट बल होगा ॥ ९१ ॥ 
अथ चलितस्यावश्यकम । 


चतुथे भवने सूयांदरज्ञाच्छो वजादयो5प्यतः । 
रामांगचक्ै चलितेऽजाक्े नम्दादितो यतः ॥ «Հ-ն 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


माषारीकासमेतः | (६१) 


अथे--अब चलित करनेका आवश्यकता लिखते हे-प्रथम तो प्राचीन ग्रन्थमें 
वञ्च जब आदक योग लिखे गये हैं और उन यागाक हानम जा लक्षण बृहजात- 
काद्‌ ՎԱ लिखे हैं उन लक्षणोंमें सुयेसे चाथ घरम बुध और ՀԻՎ होनेसेही 
वज्राद्‌ याग बनते है परन्तु सिद्धान्तकी युक्तस या गाणतस कथमपि Վկ 
चौथे स्थानमें बुध और शुक्र नहा हात हैं अतः सिद्धि होता हे कि चलित मान 
करकेही प्राचीर्नोने पज्राद्‌ यांग कह हे । दूसरी बात यह है कि त्रेतामें रामचन्द्र- 
जाका छण्डलाम सूय चलित होकरही मेषमें आया है कारण यह ईक Ք 
चालत नहा माना जाय तो सिद्धान्तकी SF आर गणितसे Հատ नवमी पुन- 
वशु नक्षत्रम जन्म हाना असम्भव होगा । क्योंकि अमास्तके ՎԹ सूय चन्द्रका 
१२ बारह अंश अन्तर होनेपर एक ԱՎ हाता है इस हिसावसे अष्टमीके 
अन्तम ९६ अश अन्तर होना चाहिये नवमीमें औरमी आधक परन्तु उस 
दिन मषक आदिमही सूर्य माने «Կ और चन्द्रमा पुनवेसुक अन्तमें माने 
जाय तारमा [तरानवं अश बीस कलासे अधिक अन्तर नहीं हा सकता अतः चलित 


बाननपरहा उन रामको जन्मङुण्डली ठाक हो सकती है इसालय प्राचोनासं स्वीकृत 
चारुतका अवइ्य मानगा चाहिबे ॥ ९२॥ 


सदानन्दुद रामचालितलग्रमू | 


` अथ मावगतग्रहफलानि | 
पापा काद्गताः त्र्ठाख्रानन्यान्ययताः झुभाः 
स्वाभाविका ज्ञः 0464 नेष्टो भावे तनो विधु+ ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-अब ՎԱԽ भावगत फल लिखते हैं-पापग्रह ,( सर्य-क्षीणचन्द्र, मङ्गल, 
पापयुत बुध, शंनेश्वर ) =I ( उपचय 3३ । ६। १०। ११ इन स्यानेर्मे हेनेसे 
श्रेष्ठ फल देते हैं इनसे अन्य १।२।४।५।७।८।९।१२ स्थानोंमें अजम 
फल देते हैं । शुभ ग्रह ( पूणेचन्द्र, पापयोगरहित बुध, गुरु, शुक्र ) तीसरा ३ 
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(६२) सवेसंग्रहः | 


निंद्य ( ६-८ -१२ ) इन स्थार्नोको छोडकर अन्य १।२ lw ।५। ७। ९ | १० 
११ स्थानोमे होनेसे शुभफेळ देते है और ३। ६॥८॥ १२ इनम अझुभ फल 
देते हैं। अब विशेष कहते ६ कि बुध शुभ ग्रह हानपरमा केवळ अष्टम ՀՎԱՎ हा 
अञ्जुम फल देते हैं और चन्द्रमा शुभ होने परभी Հա ՀՎԱ अञ्जम फल 
देता हे ॥ ९३ ॥ 
अथोचनीचे Ն š 
मेषो वृषो मृगः कन्या कको मीनस्तुठा सः | 
तुंगा नकेंगहरेयैमः स्खेनालेः सनीचकाः ॥ ९४ ॥ 
अ्थै--अब ग्रहोंके उच्च नीच कहते हे रावे आदिक जा साता ग्रह हैं उनकों 

क्रमसे मेष, वृष, मकर, कन्या, कक, मीन, तुलाम दश १०, तीन ३ अद्वाइसर८ 
पन्द्रह १५, पाँच ५, सत्ताइस २७, ՀԱ २० इतने २ अशपर उच्च डीत ë 
और उच्चसे सातवें պո पूव कहे हुए ՀՈԱԿ नाच हात < जस 
सूर्यका उच्च मेषके दश अंशपर है और नाच तुलाके दश अशपर, चन्द्रमाका उच्च 
वृषके तीन ՅԱԿ नीच वृश्चिकक तीन अंशपर, इसा मकार सभी ग्रहॉके चक्रसे 
उच्च नीच समझना ॥ ९४ ॥ 


SE 
SRR RRR RFE. 
१० Տ |२८१५| ५ |२७|२०| ० माच्चच 

|६ [७ |३|११|१। | ०. ८ ի 
(१०३ २८१५५ 49 २० ०| wa 


अथ ग्रहाणां मूलात्रकोणराशयः । 
लेयगोजस्ःपर्विजूकषटा सूळत्रिकोणकाः | 
«րե (९३७१७ a Տ Շ रेनाखैलेवै ¢ 
Վ रवेः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-अब ग्रहोंके मूल त्रिकोण कहते है-लेय ( सिंह ), गो ( gW ), अज (मेष ) 
स्री ( कन्या ), अखि ( धनु, ), जूक ( तुला ) ओर घट ( कुम्भ ) इन राशयाम 
क्रमसे २०, ३०, २०, २०, २०, २०, २० इतने २ अंशपर रांबे' आद ՊԱՏ 
मूळत्रिकोण होते हैं । नीचे चक्रमें स्पष्ट है॥ ९५॥ 
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भाषाटीकासनेतः । (53) 


मूलत्रिकोणभवनानि | 
z | चं | मं | बु.| गु | झु | श {ग्रहाः 
४ | १ | ० ५ | ८ | ६ | १० |राशयः 


उ 
मू २० उ ३ | सू २० म ८ | सू २० मू २० मू २० जाः 
सत्र १०| मू २७|स्व १० स्व ९० ՅԱ सर १०| स्र १० | 


ՀՏ, Բ 


अथ निसगमेत्री । 
_ =. सुयेन्द्रीज्या NET DEN 

चन्द्रारेज्या ԱՎ सू्येन्द्रीज्या रावेभगू । 

. be] s թ 2 

सूरये'दुभोमा मन्दज्ञो शुकज्ञों सुडदों खेः ॥ ९६ ॥ 

Է ` ८०) < 

सूयोच्छुक्रशनी शून्यं ज्ञ इन्दुबुंधभागंवो । 

रवीन्दू रबिचन्त्राराः शत्रवः स्युः परे समाः ॥ ९० ॥ 
अर्थ-अव नैसर्गिक ՓԱ लिखते हँ-राविके चन्द्रमा मङ्गल और बृहस्पति ये 
हीनो मित्र हैं । चन्द्रमाके रावे और बुध ये दोनों मित्र हे । nae खय, चन्द्रमा 
और बृहस्पति ये तीनों मित्र हैं । बुधके रावि और शुक्र ये दोनों मित्र ई बहस्पातिक 
रावे, चन्द्र और मङ्गल ये तीनो मित्र ह । शुक्रके शनि ओर बुध ये दोनों मित्र हैं। 
शनिके शुक्र और बुध ये दोनों मित्र हे ॥ ९६ ॥ रबिके शुक्र और शनि ये दाना 
शत्र हैं । चन्द्रमाके ՀՎ शून्य अथात्‌ कोइमी ग्रह शत्रु नहीं। मङ्गलके बुध 
एकही शत्रु है । बुधके चन्द्रमा एकही शत्र है । बहस्पतिक बुध और शुक्र ये 
दोनों ग्रह शत्रु है । शुक्रके tQ और चंद्र ये दोनों शत्र हैं । शनिके रावे, चन्द्रमा 
और मङ्गल ये तीनों झा हैं । शत्रु और मित्रसे भिन्न (बचे ) जां ग्रह सो सम 
होते हैं चक्रमेंमी स्पष्ट ԱԱ _ 

अथ नसगमत्रीचक्रम | Mie, 

की झु | श | रा क| ոտ 


>> कका k 
ԱՏՀ" 
— —— 


= NaS Smo iit) to an 
kul ԿՏ म : समाः 
5: «Յա» | श मथ छ լտ समा 
աԱ = ՃՀՎ|ՎՀ र 
[झुश ° g Վ | बुझ ՅՅ ñ s. शत्रः 
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(३४) सवेसंग्रह; । 


राइयधिपातिचक्रम | 


अथ तात्काछकमत्रा । 


ՏՅԱ पाइवअयगास्तत्काल चान्यथाऽरयः ॥ ९८ ॥ 
'अथ-अब तात्कालिक मित्र शत्रु लिखते है-जिस ग्रहका' तात्कालक मित्र 
बचारना हा वह ग्रह जिस स्थानम हो उससे दोनों पाइ ( बगल ) तीन तीन 
स्थानक भातर अथात्‌ दूसरे, तीसरे, चोथे, दशे ग्यारहवे और Հավ स्थानमें जो 
ग्रह हां वे सभी मित्र हात ह । ओर इन स्थानांसे अन्य պոզ स्थित जा ग्रह 


सा ՀՅ हात हे । तात्कालकमं सम नहीं हाता ह ॥ ९८ ॥ 
आमभ्या पश्चधा मंत्री । 


मित्र मित्रं चाधिमैत्रै समो मित्रं तु मित्रकम्‌ । 
मित्रं शउः समः परोक्तः समः sta Ñu ազ 


ՀԹ: राड्यापराठमञा स्यात्पञ्चधा खलुः॥ ९९ ॥ 
अथ-अब निसगेमत्री ओर. तात्कालिक मैत्री इन दोनों मेत्रीपरसे पाँच 
प्रकारके मित्रादि संज्ञा कहते हैं-तहाँ निसगेमें मित्र, सम शत्रु, तीनों होते 
हे आर तात्कालिकम मित्र, शक्र दोही होते हे । अब निसगे और աթ 
इन दोनांम जो ग्रह मित्र हो वह अधिमित्र कहाता हे १ और जो निसगेमें सम 
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भाषाटीकासमेतः । ९६५) 


आर तत्कालम नत्र हा वह मत्र हाता ह २, ԹՀ Ղազ कपा एकम मिक 
आर दूसरम 43 हाय ता सम झेता हे ३, निसमेमें सम और तत्कालमें शत्रु हो तो 
शत्रु होता है ४, और जो ग्रह Հա शत्रु हो वह अविदात्रु होता है ५ 
यही पाँच प्रकारके मित्रादे हैं ॥ ९९ ॥ 
¿Sa सप्तवगेसंज्ञा फलञ्च | 
वशा भहोरा द्रेष्काणसप्तनन्दाकेतँशकाः । 


उच्चस्वापर्सुङ्ङ्गस्थः षइगष्वपि राज्यदः ॥ १०० ॥ 
अथे-अब सप्तवगे कहते हैं-१ भ ( राशि ) २ हारा, २ द्रेष्काण, ४ ՎՈՒՄ 
< नवमांश, ६ «ՎԵՏ ՁԱՎ साता वग कहलाते हैं उच्च, առ 
आर आधामत्रक घरम [स्थत जा ग्रह तथा अपन षड्गम स्थित जा ग्रह. सा राज्य 
देता हे H १००॥ 
अथ्‌ होर द्रेष्काणसप्तमांशाज्ञानम्‌ | 
समे चन्दाकेयोहोरे विषमे रविचन्द्रयोः । 
कृमझानां काः सत्त विषमे स्वात्समेऽस्तभात्‌ ॥ १०१ ॥ 
अर्थे-अव होरा, द्रेष्काण और सप्तमांश कहते हैं-राशिके आधेकों होरा कहते ह. 

{ समराशि वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर, सीन ) में प्रथम १५ पन्द्रह अशपथक्त 
चन्द्रमाको होरा होती Š पीछे १५ पन्द्रह अशसे ऊपर राश्यन्त ( ३० अंश » 
पर्यन्त सूयकी होरा होती हे विषम Աոա पहिला पन्द्रह १९ अशतक सूयक होर 
पीछे चन्द्रमाकी होरा होती हे । अब द्रेष्काण राशिक तोतरे हिस्सेका कहर Š 
अर्थात्‌ एक राशिमें दश २ अंशक तान द्रेष्काण हात हैं इन ताना त्रष्फाण-५ 
स्वामी क्रमसे क (पहिली ) म ( पांच ) झ ( नवम ) राक द्रेष्काण हात Հ 
अर्थात्‌ जिस राइिमे द्रेष्काण विचार करना हों उसमें प्रथम दश अशतक उस 
राश्का արտ होता Հ (फिर द्वितीय द्रेष्काण ( दश अशसे ऊपर "बात अझ 
पर्यन्त ) उससे पञ्चम राजिका होता है और तृतीय द्रेष्काण C ՀԱՎ ऊपर ताछ 
अंझापयेन्त ) उससे नवम राशिका द्रेष्काण हाता है, इन राशियाक जा सामा रा: 
्रेष्का णकेभी स्वाथी होंगे। अव सप्तमाशका विचार ԿՅ हे कि एक राही ( तीप्तअंश) 
को सात हिस्सा करनेसे सप्तमांश होता है । विषम खशिमें उसी राशिस सात राशि- 
ՀԹ कमसे सातौं պան हाते हं । सम राशिर्म उससे सातव राश सात ՔԸ 
ՀԹ. सप्तमांश «ոն होत दें जैसे सम राशि अथम ՎՈՎ सप्तमका दूसरा सतम ԷՍ 
अष्टमका तीसरा नवम राशिका इत्यादि ॥ १०१ ॥ 
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{ ६६ ) सदेसंग्रहः । 
अथ त्रिशांशद्रादशांशज्ञानस्‌ । 


विषमे ममजाही HH कुघ मितुनिशकाः । 
समभे मासि जामामे गोकंमीमत्रींनाः स्वभात्‌ ॥ १०२ ॥ 


अर्थ -अब ՆԹԱԿ और द्वादशांशज्ञान लिखते हविष राश म (५) पांच 
अंशतक मे ( मेष ) का, पीछे फिर म ( < ) अथोत्‌ १० अंशपयन्त कुं ( ङुग्भ ) 
का, इसके पीछे जा ( ८ ) अथात्‌ १८ अंश ԹՎ (ա) का, फिर सा 
७ ) अंश अर्थात्‌ २५ अंश पर्यन्त मि मिथुन ) का, इसके ՎԹ म (५५) अश 
अथात्‌ तीस अंश पयन्त तु ( तुला )का विशाश हाता है । इसी प्रकार सम राशम 
ՊԱՅ अंश तक वृष, वारह १२ अंशतक कन्या, बीस २० अंशतक मान, पचास 
अंशपयन्त मकर, तीस ३० अंशपयन्त बृश्चिक त्रिशाशका स्वाम हात हैं 
अर्थात्‌ उक्त राशियाके स्वार्मा त्रिशांश स्वामा है । अब द्वादशांश जिस राशीका 
खिचारना हो उसी राशिसे गणनाभी करनी चाहिये ॥ १०२ H 


अथ ग्रहभावारवचारः । 


Հրո सत्र स्वतुङ्गादे गतो यहः । 
सम्वामिट्शो युक्तश्च भावः खेटोऽपि वृद्धिदः ॥ 353 ॥ 
गे-ग्रह ओर भावके गुण दोष विचार लखत हं-पाहेलं जा निल्थ स्थान 


թ 
> =< 
= 
`: 


զ सम ग्रह हनिपरमौ याद अपन उच्च आदस आर अपने गहन हाता 
दोष नहीं करता, तथा झुम ग्रह, स्वामीसे दृष्ट और युत भाव और ան Հար 
ՀԱՀ ॥ १०३॥ 

ՀԱԿ 


अथ जन्मवषंप्रश्‍नादी कायसिद्धिज्ञानम | 
रग्रपः ԱԱՎՀԱՎ Sq कायग युता । 
मिथस्था स्वस्वगा दश स्वाच्चादा चत्सुसाळदा ॥ ३०४ ॥ 


अर्थ-अब जन्मसमय, वर्षसमय और प्ररनादि समयमे काये सिद्धिज्ञान लिखते हैं- 
जन्यसमयमें या वर्ष प्रवेश सम्‌यमें या प्रश्‍नसमयमे पहले օո साधन कर लेना 
उस लरुप्तका जो स्वामी सो 534 कहाता है, फिर जिस बिषयका विचार करना हो 
सो जिस भावसे विचारा जाता हो ( जैसे खो विचार सप्तम भावसे, पुत्रावचार पञ्चः 
ससे, सुखविचार चतुथेसे इत्यादि ) उस भावका स्वामी कायश कहलाता है अब 
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माषाटीकासमेतः | ( ६७) 


कार्यश्च आर लपते «ՅԼ हों तो कार्यकी सिद्धि होती है यह पहला योग मया 
अथवा ՅՅ ओर कायश दोनों काय स्थानमें हो तो काये सिद्धि होती है यह 
दूसरा योग भयः । अथवा जिसकिसी स्थानमें लग्नेश और कार्यश साथ हो तो काय 
सि? होती है यह तोसरा योग मया । अथवा օա काये स्यानमें हो और कार्ये 
रुप्रमें हो तो काकी सिद्धि होती है, यह चौथा योग भया । अथवा लग्नेश छम्म 
हो ओर कार्यश कायेभावगें हो तो कार्यकी सिद्धि होती है, यह पाँचवां योग भया । 
अथवा जिस किसी պան लग्नेश ओर कार्यश हों परन्तु आपसे देखता हो तो 
काये सिद्धि होती है, यह छठा योग मया। अथवा लग्नेश और ՀԱՅ अपने २ 
उच्च या स्वगृहके हों तो कार्यसिद्धि होती है, यह सातवे. योग भया । बस इन सात 
योगायेसे कोई योग हो तो कार्ये सिद्धि कहनी अन्यथा नहीं ॥ १०४ ॥ 
अथ पोडशयोगमूलभृतेत्थशालज्ञानम्‌ । 


इत्थजञारोऽल्पाऽनयोः सन्‌ शात्रोशहम्यद्तयाः | 
व्याराक्यन्तगतो दीतोऽकाम्म्या ख्याजसझातझः ॥ ३०५७ ll 


थ-अब इत्यशालक्रा लक्षण कहत ह-प्रवे हुए लग्नश आर कायश इन 
दोनांमें जो झीघ्रगातिवाला हा अथात्‌ जिसका गात आयक हा सा जस कसा 
गाशर्म मन्द गती ग्रहकी अपक्षा थाडा अशका हा आर वह मन्दगती ग्रह ՀԱ गती 
ग्रहक्ी दीघ्तांशमें बत्तेमान हा ता इत्यशाल्यागह्वाता ç । अव सूयाद ग्रहाक क्रमस 
१२।८।७।९।७।१९ य दाप्ताश है परन्तु मङ्गछ आर शानका छाड- 


कर «ՅՅ अपने २ «խերն भीतर आजाने पर समी दा दात है ॥ १०५॥ 
अथ द्विधाकायावर्धिज्ञानम्‌ । 


दुच्ग्यांगता ठव्धिश्वारात्कायोगयोयुजि ॥ 3०६ ॥ हक 
अभ- पूर्व छोकोमे जो लग्नेश ओर कार्यशसे कायास कहा हे ता का ह 
[समय आं 
उसका ज्ञान ठिखते हैं चन्द्रमाकी दृष्टि आर RN ज 
अक «ԱՏՎ जब սոր और कार्यशका योग (նոս) ԱՎ सा «ՀԳ 
द्वारा निश्चय करके कायिसिद्धिका समय कहना ॥ १०६॥ 
अथ प्रकारान्तरेणावाधज्ञानम्‌ । 
gq: क्षणो दिनमृतुमा पक्षो5च्दोजवधी खः । 


उनलय़ांशपवशादुदितांशकसस्यक ॥ १०७ ॥ 
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(६८) सबसंग्रदवः 


अर्थ-अब प्रकारान्तरसे कार्यसिद्विके अवाधे कहते दे-प्ररनकालमे जो लग्न हो 
उस लम्नके नवांशपतिके वशसे काल ज्ञान होता है और रावि नवांशप हो तो छ; मास 
( एक अवन ), चन्द्र हो तो क्षण, मंगल हो तो दिन, बुध होतो ऋतु, बृहस्पति हो 
तो मास, शुक्र हो तो पक्ष, शनि हो तो वषे अवाधे जानना। परन्तु कितने मास 
अयन, या कितने क्षण या कितने दिन इत्यादि जाननेके लिये उदितांश देखना 
चाहिये अथोत्‌ जितने अंशपर हो «ԿՈՎ संख्या Հո चाहिये॥ १०७ ॥ 


अथ केन्द्रायुमोनज्ञानगू । 


केन्द्रांकसंख्या गुणा शुभखेटाङ्कसंयुता । 
पापाङ्कहीना स्यादायुः शतायुः सवेसम्मतम्‌ H १०८ ॥ 
अर्थे-अब आयुका प्रमाण जानना लिखते है-प्रत्येक कुण्डलीमें केन्द्र चार होते है 
सभी केन्द्रको मेषादिसे गिनकर जो संख्या हों उन सव अङ्कांका जोड करके तीनसे 
गुणा करना ՎԹ मेषसे गिनकर सव शुभ ग्रहांका अङ्क जोडकर मिला देना ओफ 
पाप ग्रहोंके जो मेषसे शिनकर अङ्क हाँ सो घटा द्रेना तो आयु हो जायगा यह 
तायु सवेसम्मत है ॥ १०८ Ա 
अथ मध्यमस्पष्टांशायुज्ञांनस्‌ | 


नवाशा यस्य रांश्च तत्सङ्घयान्दाऽत्र जावत | 
ग्रहाङ्गमष्टाअजन्डुघं राश्यूप्व चाकशाषृतमस ॥ १०९ ॥ 


अर्थे-अब मध्यम और स्पष्ट अंशायु छानेका प्रकार लिखते हे-ग्रह और amr 
जिस राशका नवमाश हा उसको मेषसं शिनकर ग्रहण करना जैसे बृषराशिमे रवि 
कुम्भके नवमांशम हे तो ११ ग्रहण करना एसे लग्नसहित सभी ग्रहोंका आनकर 
योग करनेस जो वष होगा वह मध्यम अंझायु होगी । स्पष्ट छानेका प्रकार य 
कि, अह और लम्नकां अझात्मक राशिका २० से गुणाकर अंशयुक्त कर एक सो 
आठ -१०८ सं एुणकर वारहसे भाग दनपर जो झग GU वही उस ग्रहकी 
अंशायु होगा इसा प्रकार सब ग्रहाक ՀՈՎ योग करनले स्पष्ट զազա हो 
जायगा H १०९ ॥ 


भध्यांशायुः स्फुटं Յմ स्वोचवकगते ग्रः | 
वगोंत्तमस्वहशनम्दभगे द्विघमुदाहतम्‌ ॥ | 
ठग्न गुतं राशितुल्येवषश्रत्सबला qg: ॥ ११० ॥ 
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भाषाटीकासमेतः | ( ६९ ) 


अर्थ-अव पूर्व छोकसे लाये हुए जो मध्यमांशायु या स्पष्टांशायु सो कहीं २ 
द्विगुणित (दूना) त्रिगुणित (तिगुना) भी होता है उसको कहते हैं-जो ग्रह अपने उच्चक 
या वक्रगतित्रार हो उस ग्रहको आयुको त्रिगुण करना चाहिये ओर जो ग्रह वगात्तम 
स्वद्रेष्काण, स्वनवमाश, स्वराशम हो उसकी आयुका ठिगुण करना ՀՐՊ | और 
याद्‌ लग्न बलवान्‌ होय ता पूव प्रकाम लाई हुई जो अशायु है उसम राशि तुल्य 
वर्षे और मिळानेसे छग्नकी आयु होगी ॥ ११० ॥ 

अथ ՎՈՎԱ: । 
>यंशोन भोमरहिते 327 नीचगेऽद्वेकम्‌ । 
स्तेऽदक विनाक्यच्छं द्विद्रव्याप्ता स्मताधिका ॥ १33 ॥ 
अथे-अब «ան स्थान, नीच और अस्तगत ग्रहकी आयुम हाने लिखते 
मङ्गलको छोडकर शत्रुस्थानमै स्थित जो ग्रह सो अपनी तिहाई ( तीसरा हिस्सा ) 
आयुको कस करता है। और नीचमें जो ग्रह हो वह अपनी आधी आयुको कप 
ता है । शुक्र और शनिको छोडके सके साथ होनेसे अस्त हुआ जा ग्रह समा 
आधी आयुको कम करता दे ।*अव इस प्रकारसे जिन २ ग्रहाम दा २ हान TI 
हों अर्थात्‌ जो ग्रह शतरुके गृहमं हीकर अस्त हो उसकी शत्रके परम हनि तृतायाश 
आयु कम करनी चाहिये ओर अस्त होनेते आधी आयु कम करनी चाहिय यहा 
दोनों ह्याने प्राप्त हैं ԿՎՅ दोनों हानियामसे जां आधिक ह्याने हाता ही सोही 
करना अर्थात्‌ ञ्यंश, आधा दोनों हानि गात हास एक आया हानि करनी 
चाहिये ॥ १११ ॥ कप 
अथ चक्रपाताद्वहानिः | 
व्ययाद्वाम समआछजिचतु पञ्जुषष्ठकम्‌ | 
भागं हराति पापः सन्‌ तदै द्वित्रिके बडा ॥ 433 ॥ 


धै-चक्राद्ध्‌द्वाति लिखते हँ-जन्मकुण्डलीम छग्नसे जो बारह स्थान है उससे 

१२ । ११॥ १०।९।८।७ इन स्थानोम जां पाप ग्रह हो. उनकी 

आयुं कमसे सब, आधा, तृतीयांश ( तीसरा हिस्तता ) चतुर्थोश, զոր, 
ռել हानि होती हे अथात्‌ जो पाप ग्रह ՀՎՎԿՀՎ स्थानमै हो उस ग्रह 

पूवैगणितानुसार लाई हुई आयु समूचा नाश दा जाता है ( Յո) आया s" 

ՀՀ) और जो पाप ग्रह ՅՅ ՊՀՀ Հաճ हो उस ग्रहको आ š 


ग्रह हो उसकी तिहाई कम आयु होतो है, जो 
क्षम हाता हः ճն Sq दर ककत Digitized by 53 Foundation USA 


(95) सर्वसंग्रहः । 


पाप ग्रह नवममें हो उसकी आयु चतुथीश कम होती है, जो पाप ग्रह आठव स्थानम 
। उसकी आयुमें पश्चमांश हरण ( कम ) होता हे, और ՀԱՅ सप्तम स्थनम सिवत 
पाप ग्रहकी पूर्वानीत ամ Վոն कम होता ह | शुभ ग्रह याद लग्मस इन्ह 
१२ । ११ । १० ॥ ९ | ८॥ ७ स्थानोंमें हाँ तो पूर्व जा पाप प्रहक ल्य उस 
स्थानमें हानि कही गई है उसकी आधी हानि होती हे जैसे ՀՈՎ स्थानम शुभ 
ग्रह हो तो आधा आयु कम हाता है, ग्यारहवम शुभ प्रहु ही ता चतुयाश, «ՀԱՎ 
पष्ठांश, नवममें अष्टमांश, अष्टपरमे दशमांश, ՀՈՏԻ द्वादर्शाश आयु कम हाता ह, 
आर याद उक्त हानक स्थानाम दाँ तान ग्रह हा ता उत दाता ՎԵՑ जा आधक 
बल्वाला हों उसकीही आयुमे हानि करनी चाहिये ॥ ११२ ॥ 
अथ रिष्टतद्भड्जज्ञानम्‌ । 
अष्टमेशस्तथा टक्केट्‌ रधस्य च व्ययाधिपः । 
रिएदाएतद्धगदा: स्युः शुभाः कण्टककाणगा: : ३३३ ॥ 
अर्थ-अव रिष्ट और रिष्टभंग कहते ह- अष्टमंश ( Sq अष्टम स्थानका स्वामी ), 
तथा अष्टमके द्रेष्काणके ՎԱՆ ओर लग्नसे ՀԵՅ स्थानके स्वामी यही तीनों 
[रष्टकारक हात ह, परन्तु कण्टक (केन्ट्र)१।४।७ । १० ओर काण ९ । e 
में याद शुभ ग्रह स्थत हा ता रष्टका भङ्ग करत है ॥ ११३ Ú 
यथा गणिते तरराशिकेनोपपतिस्तथा फलित 
क्षावद्घाताऽनन भचङ्ण । 
अर्थ-इस प्रकारसे रणितग्रन्थम त्रेरशिकसे सब उपप होती है उसी रीति 
फलित ग्रन्थमें कक्षापरसे नीचे ԹՎ भचक्रक द्वारा होते 
ग्रहाणां क्षेत्रादीनां १ क्षेत्राधिपकारणस्य २ मनोदेदा 
दीनां ३ पुस्ञ्यादीनां ४ भूपत्वादीनां ५ शुभपापयोंः š 
तथा कूराविषमाणादानां रुशानों ७ फाळतस्य च < 
~ ९ ४ (० तिभाति 
उपपत्तिभवतीत मम प्रातिभाति ॥ 
अथै-ग्रहोके जो क्षेत्र ( राशि ) कही है, उन क्षेत्रोके स्वामी होनेका कारण, मर्न 
और देहादिमें ग्रहोंका सम्बन्ध, राशि तथा ग्रहामे पुरुष और ख्रीत्वका 'कथन) 
अहॉमें राजा और मन्त्री आदिका कथन, शुभ ओर पापका कथन, पाप विषम 
उष्ण आदि राशियोंका कथन और इनके साथ फलितको भी उपपांत्त हाता 
ऐसी मुझको प्रतीति वी, है अत महंगे और ,राशियोंग जो ये सब लिख गय 


gitize, oundation U! 


माषाटीकासमेतः | (७१) 
कि, अमुक राशिके स्वामी अमुक अमुक ग्रह राजा इत्यादिककी युक्तिमी कक्षास 
विदित होती है उसको आगे कहते हे ॥ 

सा चेत्थम-अथ उद्धकक्षाग्रहाणां शीघ्रादिगातिभिृशो 
ज्ञायन्ते ताश्रोक्ता वसिष्टसिद्वान्ते ॥ की 
अथे-वंह उपपत्ति ऐसी है कि, नीचे और ऊपर जो ग्रहोंकी कक्षाय ւ: सो 
शीघ्र और मन्दादि गतियांद्राश दृश्सि जानी जाती है उन कक्षाआक प्रमाण 
वसिष्ठसिद्धान्तमें लिखा है ॥ 
बेदषद्रा्टझून्याएखरव्यद्रिगजेन्दवः | 
Հազա भवेत्कक्षा गगनस्य महायुगे ॥ 
स्युः श॒क्रार्कविदां कक्षा साभ्रेषवेकामराब्धयः ॥ 3 ॥ 
इत्यादि कक्षाभ्यो भगणोच्छित्यादयोऽपि भवन्तीति ! 
अथ-हजारसे गुणा हुआ जो अठारह १८ पद्म एक इत्तर ७१ कोटि बसि २० 


. 


गे ८० हजार आठ सौ चौसठ ६४ अर्थात्‌ १८७१२०८०८६४००० 
डन आ आकाशकी कक्षाको ग्रह भोगत हैं और शुक्र, सये, बुध इनकी 
कक्षा तैतालिस.४२ लाख एकतीस २९ इजार पाच ५० सौ है अर्थात ४३३ १५०० 
इन कक्षीओं परसे ग्रहोंके ऊँचाई आदि भी जाने जाते हैं अर्थात्‌ कौन ग्रह (थ्वीते 
कितने योजनपर हैं सो भी ज्ञात होते है ॥ इति ॥ 

अथ ग्रहाणां योजनात्मिका गातैस्तु समव 33८९» कखः 

दिकल्पनयाड्य़े कथ्यते = 

अ aq सव ग्रहोंके योजनात्मिका गति तो तुल्य (ՀԱՅ) हो. हैं पर 

աթ कल्पनासे न्यून और अधिक गतिवाले होते है सो आगे कहते ३ ॥ ८ ४ 

Ի आदो समुद्रे मानाद्गीतेनाऽमृतमयेनातिशीशजगामिनेण्डुना 
स्थातु मेरोरैपरितोउत्यासत्र ՀԱՐԹ क . हीः 
तम्‌, ततः स्पधैया ऑज्रिणोष्णररिमनात्युयं वनपवताद- 
युत विषम सिंहालयं गहीतम्‌, ततो ठोभात्सुयासन्न Հող 
Համ येण शीतमिति «որոր վոու ॥ 
ՇՇ-0: 
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( ७२.) सवसंग्रह! । 


आअर्थ-अव राशियाक պանք उपपात लिखते हैं पहले स्टिक पीछे समुद्रमें मछ- 
Թի զկ अस्तमय जो चन्द्रमा अपने रहनेके लिये घुमेरु पर्वतके ऊपर अन्त्यन्त 
समीप समान थोडा जल्वाला कक नामका घर ग्रहण कर लिये । तब Հոթ 
इस कामको देख सूर्ये बहुत शीघ्र रषी करके अत्यन्त उग्र, वनपवेत आदिसे सुत 
खिपम जो सिंहका घर ग्रहण किये पीछे चन्द्रमा और सये ये दोनों छः छः राशे 
अपने २ तरफकी ग्रहण कर [3 तब दोनों छः छः राशिको सामी भये ॥ 
V = = SQ A ՐՔ का «ՀՏ Թ 8 
नता हास्यथादिभस्तुएश।| ԱԶԱԵՀԱԱ शाञ०हायाय 
समशाघाय बुवाय, ततः सपाय शुक्राय, ततः ՀԱՀԱՎ- 
माय, ततो मन्दाय गुरवे, ततोऽतिमन्दाय शनय ԱՀՅԼ 
ՃԸ उव्याः षाशामव ԱՎԵՏԱ बिश त्यक्त्वा 


आधमहाराजावकृरप हारावगरूप कर गृहात्वा ՎԱՅ 

स्वस्वासन्नमेकेकाठयं इदतुः अतो रविचन्द्रयोशैरे नान्येपाम्‌॥ 
थ-तब हास्यादिसे प्रसन्न होकर सूये और चन्द्रमा इन दोनों शीघ्र सहाय हेने- 
दाला सम शीघ्र है गति जिसकी ऐसे जो बुथ उसको अपने रे «Թր एकर घर 
देदिये अथात्‌ चन्द्रमाका घर कक है उसके पाइने ( बगल ) में मिथुन है सो चन्द्र- 
माने बुधको दिया ओर सयका गृह है सिंह उसके ՎՀ है कन्य। सो कन्याराशै 
यने, बुधका देदिया तब बुध दो स्थानका खामी हो गया, इसी प्रकार सम शुक्रः 
कामी पाश्चवर्ती एकेक राशि दिये अर्थात्‌ शुक्रको चन्द्रमाने वृष दिया और aa 
छुला पी सममदयुक्त मङ्गलको चन्द्रमाने मेष, और सूयने वृश्चिक दिये तब मन्द- 
गात बृहस्पातेका चन्द्रमाने मीन ओर ՀՎՀՀ दिया । इसके पीछे अन्त्यन्त 
भन्द गातिवाल शनेश्चरको चन्द्रमाने कुम्भ राशि दिया और सूयेने मकर राशि देदि- 
या इस प्रकार प्रथ्वीके षष्ठांशके नाहीं qS त्रिशांशको छोड कर अहोरात्रि 
श्वेकल्प हारारूप करके ग्रहण करके बाँट दिये । इसालिये हारा Հ» चन्द्रमा और 

&ये येः दोहिकि होते हैं «ՈՅ नहीं ॥ 


राविचन्द्रयोरककाठपं द्विद्यालयाधिकम्‌ । उक्तञ्च बृहजातके 
“ ट्रेकाडुक्तभपन्सुटत्समारपुन्सचञिद्य नेसगिकान्‌ ” इत्यत्र 


रवचन्द्रीवकरा हाशावाप [मन शोत ॥ 
अर्थ-अव पूर्वोक्त प्रकारसे ՀԹ करने पर चन्द्रमा और सूर्यको एक राशि ही 


ՀԹ 


गये, परन्तु अन्य ԱՅԼ दा Հ राश हानपरमा चन्द्रमा सुयेका किसा प्रकारका 
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मापारीकाममेतः (७३) 
हानि नहीं 
अधिक है जिस लिये w दानाका एक २ राशिमी दूसरे ग्रहके दो २ राशिसे 
गी मजे और ए सत खा. इत्यादि տիմ दो स्यातके 
Վ ¦ एक स्थानक स्वामी सम और जो “ ոխ कोणमवनात्स्वा- 
तान्त्यवावमपाः खाचायःसुखपाः इन պարով किमी स्थानका स्वामी न 
रा वे राज दाते ६ इस जगह रावे ओर चन्द्रमा यदि एक त्थानकामी ԿՈՅ «Վ 
तो मित्र ही होते हैं इति ॥ 
नन्वकूबु ՀԱՐԱՒ भृगण ४२२००००००० समत्व 
मथ सूयः शाधः प्रथमतः सत्यन्तस्य गतेरेकस्वभाव- 
त्यात उक्तञ्च नरपतिजयचयांदो स्वतोभद्रयेधे--“गते 
र३स्यृभावत्वातप। दंश्त्रियं सदा ” हते । समरतारे 
Վոլ दक्ष कणगत्याऽथ वाम शारो पिद्व्यदाक्षते 
S# समस्तु ԱՎ «Ա शहुकतू इनेदू नित्य ՀԱՎԸ 
qaqa तुल्यरूप[॥ ” इति। बुवशुक्रयोमध्येईस्तादि 
विचार इग्याणतेचाप बुवस्यज्यावत्वाबातेि ॥ 
अथे-यद्गा प्रश्‍न यह है किस्य, बुध और शुक्र इन ՀՆԳ ապ 
५३२००००००० समाग है तव यतिके एक समाव होनेपरमी खये शीघ्र प्रथम 
क्यों अया | कारण .जो नरपतिजयचयो आदि ինն सरेतोमद्रचक्रके Quq 
कहा है कि “ गतिके एक स्वभाव होनेसे इन तीनोंकी तीन हाष्टि Յա होती हे ” 
समरसारमेभी कहांहे कि, “ वक्र गति ग्रह տոմ अपने दहिने तरफको देखता 
हे, शीघगाते ग्रह ՀԱՅ वाम तरफ वेधता है ओर समगतिराछे जो ग्रह सो 
अपने सामने आगेको देखते हैं । इन ग्रहे राहु ओर केतु ՈՅ लिये वक्र है, 
सूर्य और चन्द्रमा नित्य शीघ्र हैं वेधसे राहत हैं ओर qaqaq (एकपा ) रते हैं 
इति । बुध और शुक्र इन दोनोंगे अस्त आदिके ԱՎԱ हृग्गाणतकयसमा डुक 
शघित्व सिद्ध है तो प्रयम खरय क्या भया ॥ 


अथ चन्द्रस्यातिशश्याप्यनस्त्वम्‌, मनोधीनानीद्रियाणीति । 
यदल्पयतिदेहः सूयः । Հորն वाण बुषः | qgšql 
पापसनात्वेन कामोत्मदो कामः शुक्रः । ततः सत्तं सत्तः 
Հզ सोमः | Հարա ՀԱ ՅՅ ՁՈՏՎՇՎ 
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(७४ ) सवेसंग्रहः | 


गुरुः | लोकिकसुखस्यानित्यले तदनन्तर ढुःखातत्ता डस 
शनिरात | 


अर्थ-चन्द्रमा अत्यन्त शीघगातिवाला ç इसाल्य मन माना 2१) काम 
अधीनही सब 28:44 । मनसे अल्पगतिवालां देह सूय है । इने दाना भु क 
देइ ) के योग होनस वाणी प्रसन्न हाता ह तव वाणी Հն य — ठा 
तब ईन ՎԱՅ होनेखे कामोत्पत्ति होती है शसा काम शुक्र मया ' Վ 2 
बलरूप भोम ( मङ्गल ) है । अब देह और शाक्त उत्पात्तक पाऊ छुलपर բ न 
ՀԱՅ ज्ञान और सुखरूप गुरु हे । लॉकिक खुलेकी «ՔԱՎ होनेसे ज्ञ 
सुखके पीछे दुःखात्पात्त होनसं शान g Ç ll 


अथ गृहनिवासाद्रदाणां gaan: । यथा ԳՈՅ 
जटगूहनिवासाच्छीतठत्वदया स्री | gs: सूयः ԱՅՅ पार. 
पेण पुरुपः । एवं सर्वे । 
अथ-मषादगुहामं [नवास ԱՂՎ गृहाकाभा पुंरुपप्रकरृत ओर ԹՎ Է: 
गये है । [जस प्रकारस सोम्य जा चन्द्रमा सा जल्गृहक निवासस शातट ताक कारण 
खासज्ञक है । उग्रस्वभाववाला जा 84 सा [सहस्थानक ग्रहण करन पुरुषतास 
पुरुष, ह, इसा प्रकार सभी ग्रहाका समझना चाहय կ 
गे զա Հզ- 
अथ नवीनस्थानराय्योत्पाद्नेन राजानो ՀԱՎ एवे शेप 
ग्रहेषु युवराजादयो ज्ञेयाः | 
अथं-अब कहते है IT रावं आर चन्द्र राजा क्या कहलात ह ! इस š 
कहत सूय आर चन्द्रमा नवान स्थान और राज्यका उत्पन्न करनवाल Q 


लिये ये दोनों राजा कहे जात है, इसा प्रकार शष जो भागादं ग्रह कच उनमें 
युवराजा।द्‌ जानना ՀԱՎ ॥ 


अथ गोळाविषय मरुस्थत्रह्मलाकादा क्रान्तिवृत्तवशा कुकेस्था- 
ԱՎԱ ग्रशणामारन्नसन्नक्रसाम्यभवनाना प्रथम ग्रहणा 

च्छुभाशुभत्व; सोपसुतत्वात्साम्यस्यापबुवल्य चन्द्रापन्नीरुष 
զ प्रथमासन्गक्ररभवनग्रहणात्कस्हपगता Ա`, सूयांपरूतैः 


Հո 
सी 
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भाषाटीकासमतः । (७५) 


तेञाअन्दस्तदतुगामित्वेन तच्छीलतया दूरः एर:सरस्तस्पड़ 

ब्घमहो5पि वार्षिष्णुतवा शुभ 

अर्थ-गोलक विषयम मरुभ स्थित त्रह्मलाकादम क्रान्तिवृत्तके «ԱՅՅ कान्तबतम 
कर्वका जा स्थान ह सा मरुक बहुत नजदीक है, ओर ग्रहाक नजदाक नमदाक 
जो पापशुस घर ह उसम प्रथम ग्रहण करनसे शुभ आर पाप चन्द्रं है | a 
पुत्र ԿՀՎ शुभ बुधकाभी चन्द्रमाके नजदाक घर हानस प्रथम न ४ աս 
ग्रहण करनस क्ररग्रहकी संगातेम करत्व होताहे । कृष्णपक्षम चन्द्र Եր Ն 
हरण हाँ जानक कारण आर सूयक पाठ २ चलनंसं सयक աք ल हनेसे Ե 
शुकृषपक्षम खुस आगे हनक कारण थारा तेज पानेपरभी वृद्र्यान्छु 
हाता ह ॥ 
१ उक्त विवाइवृन्दावने-“ उदेति चायं प्रातिपत्समात। दशो 


वृद्धिष्णुतया प्रशस्त ॥ शत । श्रुतावपि- “नवो नवो भवाति 
जायमानः॥ ” इत । 


अर्श-विवाहृवृन्दावनमेभी कहै 
उद्य पाता है वृद्धयान्सुस होनक कार wo 
“ उत्पन्न होगेसे-नया नया होता द 

जि द्रस्थानाना षृण्णां चन्द्रस्य शातराऱ्मत्वादरू म्य 

ज्लीसमर्शीतादि रूपता; Հ सूयेस्थानानां पण्णां सूयथनतमा 


नळ्ूरपुरुषविषमोष्णाद्‌ ՀՎ | के 
थै-अब चन्द्रमाक ՀԱՏ किरण आदिके कारण चन्द्रमाकी आ Ար. 

` इसी 

के उनकी भी सौम्य, Յե सम शीत आदि रूपाता होती है इसी 


विषम, और उष्ण अद 
थे भी सूर्येके साज कर, ՓԵ 
जो छः राशिये é उनके 


हि Ք. Վ आधानजातकपरनादा ग्रहाणां स्थानविवासरातेतस 


ՎԼ यथा sesi 
= ज्ञाण्यचभवदानि फठान्याप भवास्तु \ 
रहिता शस्थाः पुश्रदा स्रीरारयंशगा मइ 
यरो खाणदावत्सर զՏՈՅՀ ॥ 


यह जो चन्द्रमा है सो प्रतिपदाका ԱՂ 
ण प्रशस्त हे इति । वेदमभी लिखा है कि, 
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(७६ ) सवसंग्रहः | 


अर्थ-अव पूर्व करी हुई संज्ञाके साथेकत्व बताते हैं गमोधान, जातक, गइन 
आदियोंमे ग्रहोंके स्थाननिवाससे अत्यन्त चमत्कारिक फल होते हैं, जेसे वलवान 
पुरुष ग्रह पुरुष राशि और पुरुष राशिके नवांशर्म होनेसे पुरुषका जन्म करते हे । 
तथा बलवान्‌ स्री ग्रह Վան और खीराशिके Հոմ होनेसे खोका जन्म करते 
š पूर्व को हुई संज्ञा इस प्रकार फलवती है । इससे वेसी कहना व्यर्थ है ॥ 
अथ विशोत्तयी विशेषः 


भदाये मझपो श्रो नेशः सन्‌ यादि चेत्कंपः | 
केन्द्राधिपत्या5धो ज्ञेब्ने बलवान्‌ गुरुझुक्रयोः॥ ११४ ॥ 


अथ-अब विंशोत्तशीमें विशेष कहते हं -नक्षत्रायुदोयके ( विंशोत्तरी ) विचारे 
पश्चमेश और नबमेझ श्रेष्ठ होते हैं अर्थात्‌ ये अपनी दशाम उत्तम फल देते है । 
अष्टमेश यादि लप्षकामी स्वामी हो तो श्रेष्ठ होता हे । बुध और चन्द्रमा ये दोनों 
केन्द्रकै स्वामी ՀԱՅ पापी होते हैं, परन्तु गुरु और शुक्रको तो यह केन्द्राधिपत्य 
दोष बहुत प्रबल होता है H ११४ ॥ 


मृत्युदा जतराख्येशा गचक्‍्येशात्व पापदाः | 
ՀՈՎ fr SS eA 
नाचशऽप्युञ्चगा दीनः पापञ्चाषद्शो वशत्‌ ॥ 345 | 
अथे-अष्टमेश, सप्तमेश, द्वितीयेश और द्वादशेश म्रत्युदायक होते हे । तृतीयेशा 
पएऐेश और एकादशेश Վ पापफल देते है । उच्चस्थित जो ग्रह सो जब नीचांशर्मे 
पडता है तो दीन कहा जाता है तथा पाप भी दीन कहीती Š और जो ग्रह पापः 
ग्रहाकी दशा प्रविष्ट होता है वहभी दीन कहाता है ॥ ११५ ॥ 
ञ्‌ प ար. Սար, 7. 
युःसमश्‍्तमध्याल्प ԳԱՅՈՎՄԹՅ: | 
-पिशात्तरातारकाणा रिष्टदा प्राकचवाखिभिः ॥ ११६ ॥ 
अथ-अब पूणोयु आदिका विचार लिखते हैं օա स्थामी यदि सूथके मित्र ( मं० 
go Հ» ) के स्यान ( मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, कर्के ) में हो तो दीर्घायु कहना 
चाहिये । यदि लग्नेश ա १ बुध ) के स्थान ( मिथुन, कन्या ) में हो तो 
मध्यायु कहना चाहिये । यदि लग्नेश सरयेके शत्रु शुक्र, शनि ) के स्थान .( वृष, 
तुला, मकर, कुम्भ ) में हो तो अल्पायु जानना । दूसरा अथे इसका यहृभी होता 
हे, कि աա यदि सयका मित्र हो तो զպ, सम हो तों मध्यायु और Վ 
तो अल्पायु जाननी । बिंशोत्तरी दशा छानेमें जो तीन तारायें ( नक्षत्र ) होती हैं ३नसें 
| , 


ն 
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भाषाटीकासमेतः | (७७१ 


प्रथम नक्षत्रमे जन्म होनेसे छः वषे अरिप्ट, द्वितीय नक्षत्रमे चार वर्ष, तृतीय नक्षत्रम 
दो वर्षे बालारिष्ट जानना ॥ ११६॥ 


अथ सप्रयोजनं निसगेदशाज्ञानम्‌ । 


ररजचननज्यन्रोन्मान्दाः खगे वाचामके सियाम्‌ | 
नैसर्गिकाब्द्योगेन स्वदशातिफलप्रदा ॥ ११७ ॥ 
अर्थ-अव नैसर्शिकदंशाज्ञान और उसका प्रयोजन लिखते हैं-निसर्ग उसको 

कहते हैं हर समय हरेकको एक रूप रहै यहाँ क्रमसे चन्द्र, मङ्ग, बुध, शुक्र 
बृहस्पति, खये और शनेश्चर इन ग्रहोंके एक १, दो २, नौ ९, बीस २०, अठारह 
१८, बीस २०, और पचास ५० इतने २ वर्षे निसगेदशा होती है | ऊपर इलो- 
कमें अङ्क ՀԱՎ लिया गया है और ग्रहभी अक्षरहीसे लिया गया है ख ( २) 
ते चन्द्र इत्यादि | निसर्गदशाके सप्रय यदि ոտը पडजाय अर्थात्‌ जिस ग्रहकी 
निसगेदशा हो उसी ग्रहकी यदि ՄԱԿԱ «գոն आजाय तो उस ग्रहके जो जा- 
न्तकोक्त शुभाशुभ हैं उसको विशेष करके देती है ॥ ११७ ll 


— 


अथ निसगउशाचक्रम | 
खचँ गम ag |चाशु|मंग [केस 
त्रो२० 


न 


मंख्याब्दाः ` 


सश 


न्मा २० 


[क १|-र २ 


झे ९ | त्र २० 


ज्य१८ 


अथ सगणितफलपाकार्वचारछायादशाज्ञतम l 
पाके գալն सर्वाणि फल्यो रिपुता विना | 


स्वप्रचिन्तास्ववीयश्याइभावाद्वतजा दशा॥ 33८ ॥ 


अधै-जिस ग्रहका जो फल जातकम कहा है वह सब अपने पाक ( दृशा ) म 


~ ~ ~ 2: Հ. ` ՞ ग्रहके ST 
देता है परन्तु यदि फलमें विरोध नहीं हो तो अथात्‌ जहां ԹԱՅ शुभ अथम 


दोनों फल न हों वहाँ दृशामें सब फल कहना चाहिये । मतलव यह ६ कि जह 


~ = 


एकही ग्रहके शुभ अशुभ दोनों फल परस्पर विरुद्ध होते š दोनों फल नाश हा जाता 
है अथवा जो योग अधिक बलिष्ठ हों उसका फल होता है असे दृहजातकमम ठसा 
है “ एकग्रहस्य सहशे फलयोविरोधे नाशं वदेबदाधक पारपच्यत तत्‌ । बल- 
हीन ग्रहकी ռամ मी वह फल Կոմ या चिन्तामेमी होता है। पश्च महा 
मूत* ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ) की दशा अनुभवस C वा 
दृष्टि, त्वचा, ՀԱՅ सुनुनी चा ԹՎ अथात्‌ जित पुरुषका जन्मपत्रा आद नहा 
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(७८) ՆՏ: 


हैं उसका लक्षण देखकर दशा समझना ՀԱ हेये जैसे जिस सपथ Հաաա 
उत्तम कान्ति देखनेमे आवे उस समय आभिका दशा भइ परन्तु “ शिखिभूख 
परयोपरुद्रणानामधिपा भूमिसुतादयः क्रमेण ՀԱՎ आग्निके स्वामी मङ्गछकी 
Հա भई इसी प्रकार पञ्चमहाभूतका दशा जाननी ses सविस्तर 
हे॥ ११८ ।' 
छायादडाज्ञान चक्रम्‌ | 

| वृ [s |अग्नि। वा | आ Թ: 

| 

| 


।सा जिह्वा | नेत्र | त्वक | कणे | सुखानुभवात्‌ 
Վա श | 3 ग्रहाणांडुभदशा| 


अथ योगिनीदशासाधनम्‌ | 


अश्विसाजन्मभं उग्ने Վա ԱՆՑԱՎ । 
प्रेशशिकाच्छुभानान्तु दशाश्वान्तदश्षाः शुभा ॥ ११% ॥ 


अर्थ= अब योगिनीदशा लानेका प्रकार लिखते हं-अखिनी नक्षत्रस शरू करके 
जिस qasa जन्म हो वहॉतक गिनना जितनी संख्या होय उसम तान आर 
प्रिलाना तब जो होय उसमें आठका भाग देकर शेष वचे मङ्गला आंद ՀԾ 
योगिनी दशा होती है, फिर त्रेरांशिकस एकमे ՀՎ अन्तदशा जानना चाहिये 
सैराशिक ऐसा करना चाहिये कि, ३३ छत्तीस वषेमे स्वदशा पाते हे तो इष्ट ՎՈՐ 
asi कितने पिंगे अथात. इसमें जिसका अन्तर लाना हो उन दानाका छण” 
फल जो हो उसमें छत्तीसका माग देनेसे जो लब्धि होगी वही अन्तदशा होगी । 
अब शुम दशामें यदि शुमका अन्तर आवे तो शुभ फल जानना, शुभम पाप हा 
तो मध्यम, पापमें पाप हो तो अशुभ ॥ ११९ ॥ 


अथाष्टयोगिनीनामानि । 
= पिड़ठा धान्या आमरण भाद्रकांल्कका । 
सिद्वा च संकटाक्व्या चं प्रूजाम बुसाशुराः ॥ १२० ॥ 


अधै- पूवे इछोकके अनुसार अशिनीस जन्मनक्षत्रपयन्त गनकर तीन और जोड 
ठसे भाग लेनेपर एक ՀՎ ՀՎ तां मङ्गला, दा बच ता प्ली ՀՎՀՀ ՎԱ 
चारसे भ्रामरी, पाँचसे भद्रिका, छ; से उल्का, सातस सद्धा आर ՅԹՎ सङ्कटा 


ՇՇ-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेतः (७९ ) 


होती है š आठौं योगिनीकी दशा क्रमसे एक एक वष वादे करक ԱՎ हे अथात्‌ 

ग्रकादशा एक वषकी १, पिङ्गला दो वष ३, धान्या तान वर्षकी २, भ्रामर 

पकी ४, भद्रिका पाँच वषेकी ५, उल्का छः वर्षेकी ६, सिद्वा सात ՎՈՎ 

संकटा आठ वषेकी होती ë | इन आठा याँगनाक स्वामा क्रमस चन्द्र ७ स्र्ये 

२ बृहस्पति ३, मङ्गल ४; बुध ५, शंनश्वा ६, शुक्र १आरराहुटय आठ हैं 
अथात्‌ मंगलके चन्द्र, पिंगुलाके सूय इत्याद li १२० ॥ 


अथ विशोत्तरीदशासाधनम्‌ । 


सूच मंरागुशबुके saq SITI ! 
चेनेकेः सैजकेस्ताकेशुकेः साकेः सनेनेखः ॥ १२१ ॥ 
अर्थ-अब अहाक वशात्तरा «ՀԱ साधन [लखत ह-क्रात्तकानक्षत्रस नी ना नक्ष- 

अका तान आवात्तम क्रमस सूयाद नवा ग्रहका दशा दांता ह जैसे ՅԱԼ छ? 
वर्षे ६, चन्द्रमाकी दश वर्षे १०, सुटका सात वर्ष ७ राहुकी अठारह .१८ 
ՀԱՎՆ सालह १६ शानका उन्नीस ९९, बुधका सतरह १७, कंठुका सात ७ आर 
शुक्रकी बीस वर्षे २० दशा हाता है अर्थात्‌ कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाडा 
इन तीन Հազի जन्म हानस प्रथम सूर्यकी दशा छःवर्षकी होती है इसी प्रकार 
नीचे सभी ग्रहोंक नक्षत्र और वर्षे चक्रमे स्पष्ट लिखा हैं । जन्मकालमें जिस ग्रहका 
दशा आती है उसम खुक्त भोग्यमी लाई जाती है सो आगे साधन १२२ Հոն 
զպ ॥ १२१ ॥ 
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(८० ) सवस ग्रह! । 
विंशोत्तरी ३ शाचक्रस्‌ । 
कृ* रो. मू.|आ աւ: म+| ց 
उ. ह्‌ Վ स्वार Վ. भ्यु; 5. զ. भान 
Գվ श्वः | եզ. | उ खिम |____ 
खु. चं. मं. रा. गु. |श+ | बुः के शु. 
| ६।१०७|१८|१६/१९/१७)२०(२०| वर्ष 


अथ इलोकार्द्धाभ्यां सक्ष्मक्षादृष्टोत्तरीद्शाज्ञानम्‌ । 
प्रागाजताऽपञ्च शुभश्चताद्चक्रमतः ԹԱՎ | 


सूचश्वापमनबुस्यः शन्फसुइ्य राफ्यः शुक्र) ՀՀՀ կ 

अथे-यही दो अद्ध कहनका आशय यह है ।क,पूषाद्ध अनुष्टुप है और उत्तराद्ध 
विद्युन्माला है । अब अष्टोत्तरी दशाज्ञान लिखते हं-आद्रोसे चार नक्षत्र और तीन 
नक्षत्राके क्रमसे पाप ग्रह और शुभ ग्रहमें देनेसे उन उन ՀԱԱ ऋमसे աթ 
अहोंकी दशा हाती है यथा सूयकी आद्रोसे चार नक्षत्र ( आद्रो, पुनवेसु, զա" 
आश्लेषा ) मै च ( ६ छः वषकी दशा होती हे पजेसका फल अशुभ है। «ազ 
तीन नक्षत्र ( मघा, पूवोफाल्णुनी उत्तराफाल्गुनी ) में चन्द्रमाकी म्य ( पन्द्रह ) १५ 
वषको शुभ दशा हाता 8 | हरतस चार ( हरत, चित्रा, स्वाती, विशाखाम मङ्गठकी 
आढ वषकी दशा अशुभ होती हे । अनुराधा, ज्येष्ठा मूटमें बुधकी १७ ՀՎԿ ՀՎ- 
को शुम पूवाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित श्रवणमें शनिदश दश १० वर्षकी अठभ 
घानष्ठा, शतभिषा, पूवाभाद्रपदाम गुरुदशा उन्नीस १९ वर्षकी शुभ उत्तराभाद्रपदा, 
खता, आश्विनी, भरणीम राहु दशा बारह ६२ वषकी अशुभ कृत्तिका, रोहिणी, मग 
शिरम झुक्र दशा एक्कस वषे २१ की शुभ हाती है որը स्पष्ट लिखा है॥ १२२॥ 


_ ՅԱ अषोत्तराद्शाचक्रम्‌ । տրի 
LgJ Z. दृत्ति | sg | पू, उ.| धः | ऊ, र| कृ. | भानि 
५श्विभ. | रोम 


| RO IRS] CMI e ԱՅՑՆ IS վտան 


) अथ दशञासुक्तभोग्यसाधनमू լ 
स्वक्षेणाब्दमानं चोत्कि भोग्यवटिकादिभिः ॥ १२३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत; | (८१) 


अर्थ-अब यहाँ सभी दशाओंकें अर्थात्‌ योगिनी, विशोत्तरी, अष्टोत्तरी आदि- 
ՀԹ सुक्त मोग्य दशा छानेका प्रकार ԹԱՅ ՀՅ अनुसार जन्मनक्षत्रपरसे 
जिस ग्रहकी दशा आवे उस ग्रहके जो पठित वर्ष हों उस वषपरसे अनुपात करना 
चाहिये कि qd (भभोग ) में यदि अहके उक्त वर्ष पाते हैं तो मोग्यधटीमें क्या 
(भोग्य घटी उसको कहते हैं जो भयातको भभोगमें घटानेसे शेष ՀՀ 
अर्थात्‌ ग्रहके वर्षको भोग्य घटी आदिसे गुणकर भभोगसे माग लेनेसे भोग्य वर्षादि 
होंगे यह क्रिया सर्वत्र सुक्त भोग्य दशा लानेमें जाननी चाहिये ॥ १२३ ॥ 


अथान्तदेशाविदशोपदशाप्राणद्ासाधनम्‌ | 


दशादशाहताः Հան स्वाब्द्योगेन भाजयेत्‌ | 
ढन्धमन्तदैशाद्माः स्युः फलाद्याः स्वस्वके क्रमात्‌ ॥-१२९ ॥ 


अधै-अब अन्तदेशा, बिदा, उपदशाः प्राणदा आदि साधनके प्रकार Թոզ 
Հ. Բա ग्रहकी महादशामें जिस अ्रहकी अन्तदेशा छानी हो उन दोनों ग्रहोंके जो 
महादशाव्ष हैं उनका गुणनफल जो हो उसमें सदशाबषक ՎԱՅ अथात बिशो- 
तरी एक सौ बीससे १२०- अशोत्तरीमें एक सौ आठसे १०८, यांगिनीम छत्ती- 
ससे ३६ պ जो वषाद होगा वह अन्तखाले Յոն अन्तदशा होगी । Հն प्रकार 
जिस պոմ अन्तदेशामे - जिस प्रहकी विद्शा erqi हा उन दाना अक अन्तद्‌- 
झाका रुणनफलमें जिस ग्रहकी अन्तदशाम विदा लाते ₹ उस ग्रहक महादशा” 
ՀՅ भाग देनेसे विदशा होगी । फिर जस de विदशाम (नस अ उपदशा 
लानी हो उन दोनोंके विदशाक Նորո जा नहस ग्रहको ati 
उपदशा ठानी है उस ग्रहके अन्तदंशासे माग देनेसे उपदशा होगी इत्यादि आगे 


सबाँकी महादशा अन्तर्दशा चक्र दिया है ॥ १२४ ॥ 
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वपैप्रवेशादिसाधनम्‌ | 
झाको जन्मझकोनः स्याहृतान्द्स्तस्य कोष्ठकः । 
जन्मवारादिस हितोऽन्द्वेशे घुमुखो भुवः ॥ १२५ Ա 


अर्थ-अब वर्षप्रवेशादि ( वर्षेपत्र ) करनेका उपाय लिखते Հ-նա शकका 
वर्षपत्र बनाना हो उस शकमें जिस मनुष्या वर्षेपत्र बनाना है उसका जन्मका 
शक घटा देना जो शेष बचे वह उस मनुष्यका उस sN गताब्द (वीता हुआ 
वर्ष ) जानना । इस प्रकारसे जो गताब्द संख्या हो उस संख्यातुल्य नीचेके 
केठिमेसे अङ्क लेकर जन्मवारादि ( जिस दिनमें जन्म भया हो उस दिनकी संख्या 
रावेवारसे गिनकर लेना और जन्मसमयका जो सूर्यादयसे इष्ट घटी फल है उसकोभी 
दिन संख्याके आगे रखना इसीको जन्म वारादि कहते हैं ) कासे मिलाबे यदि 
मिलानेपर घटी पलके स्थानमै ६० से अधिक हो तो ६० से भाग लेकर शेष रखे 
और लब्धि ऊपरके अड्डमें मिळावे और दिनके स्यानमें सातसे अधिक हो तो 
सातसे भाग लेकर शपको रखना । इस प्रकारसे गताब्द्से अग्रिम ( आगेके ) वषे 
प्रवेशका वारादि होगा अर्थात्‌ वारस्थानमें जो अङ्क हो उत संख्यातुल्य ԱԿՈՎ 
गिनकर दिन जाने और घरी पलको वषेप्रवेशका इष्ट समझे इसी वारादिको धुवा भी 
कहते हैं ॥ १२५ H 
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(९४) सवैसंग्रहः । 
घुवस्पष्टीकरणमू । 


ताजिकाब्दर्धुवानंव सिद्धान्ताद्यकजाः समाः । 


भ्रुवोऽकेचलितः श्रेष्ठोऽतस्ते त्वज्ञाः कृतो नयेः ॥ १२६ ॥ 
अथं-अब पूवोकस जा वषप्रवशका ՎԱՏ धुवा लाय ç उसका स्पष्टाकरण्‌ 
ԹԱՎ हें- वषप्रवशका सुख्य समय वह ह कि जन्म समयका झयराश्याद्‌ ՀՎ- 
ग्रवश कालक सूयराइयादक वरावर हा अथात्‌ प्रत्येक वृषप्रवशक ՎԱՎ जन्मः 
कालिक सर्यतुल्यही ԿՀ होना चाहिये । परन्तु ताजिक ग्रन्थोसे जो वर्षे «Հ 
वारादि Hq[ आता ह उसपरस आर सद्वान्तम्रन्थत्त लाय हुए सुयंतुल्य नहा दात 
हैं कारण यह है कि ताजिकमें एक सोर वर्षेमे सावन दिनादि २६५ । १५॥ ३१। 
३० ग्रहण किया हे ओर सिद्धान्तम २६५ | १५ । ३०॥ २२ । ३० ग्रहण किया 
हैं अतः अन्तर दाना सम्भव ६ । इसाल्यं ԱՏՎ թ हुई जा वषप्रवेशका 
वारादे धुवा हैं उसपरस सयका लाकर जन्मकालक स्पष्ट खूयस अन्तर कर जा 
कला विकला ՀՎ ë उसको ६० Վ गुणकर उस दिनका रावंगातेस भार्ग «ՀՀ 
घट्यादिक जी लब्ध हां उसका वषंप्रवेशक वाराद ՀՎԱ घटानस स्पष्ट वषग्रवशका 
वाराद ध्रुवा हाता है । परन्तु बहुतस लाक ताजकाक्त वाराद घ्रुवापरसहा वर्षेपत्री 
बनाते है उक्त प्रकारसं स्पष्ट नहा करत इस ԹՎՅՎԱ ( ग्रन्थकार ) कहते 
[क स्पष्ट ԹՎ नहा करनवाल अज्ञ ( सिद्धान्तको नहा जानते है )._॥ १९६ ॥ 
श्रुववारादश्वालनरूप वषमासादनघराप्रवशसाधनम । 
जन्माकेतुल्ये भायके5ब्दवेशः प्रतिभान्तरे । 
अंशादितुल्ये मासाश्चाहःप्रवेशः कलासमे ॥ १२७ 
अथ-अब त्रवचारनरूप वषप्रवश, मासप्रवश, [दनप्रवश आर घराप्रवशका 
साधन ठिखते ह-जन्मकालिक सूयेके राइयादि तुल्य जब सूर्य होता है तो वर्षे- 
ग्रवंश हाता ह, प्रत्यक रारयन्तरपर अझाद तुल्य होनस मासप्रवर हात ë मासः 
ग्रवशाकालकसखूयम एकएक अरा बढाकर कलाइक तुल्य ह।नस [दनप्रवंश हात 
और दिनप्रवशकाल क सूयम एकएक कला बढाक विकलातुल्य हस घराप्रबश हात ë 
मासप्रवशाद ԺԱՆ [लय अवधक सये आर मास प्रवंशादं कालक जन्मपत्रावुसार 
जो सये हे उन दोनोंका अन्तर करके साउसे गुण सूयेगातिसे भाग देनेपर इष्ट घटी पल 
होगा । आगके Հվ मासप्रवेश निकालनेको सारिणी दा हैं इस सारिणीक द्वारा 
मासप्रवेश लानेका उपाय यह है कि वरषप्रवेशकालिक जो वारादि हैं उसमें आग्रेम | 
मासक जो सूयका राइ अरापरस इस काष्ठकम अङ्क (वारादि) आवे उसको मिलाव 


| 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासमेतः । (९५) . 


तथा जिस कोष्ठकका अङ्क ग्रहण किया है उससे आगेका कोष्ठाङ्क अधिक होया 
अल्प हो तो दोनों Պար: अन्तर करे जो शेष रहे उससे सुयेकी कला विकलाको 
गुणे तब जो हो वह पलमें धन या ऋण करे. अथात आगेको कोष्ठांक आधिक हो 
तो धन अल्प हो तो ऋण करें ॥ १२७ ॥ 
मुन्थानयनम्‌ । 
नथा + दब աթ 2 ` NNN A 
युन्था जन्मांगमाद्यब्दे प्रत्यब्दं राशिभोगिनी | 
z कर र £] =ç 
वृषमासाहःप्रवेशे धरहभावांश्च साधयत्‌ ॥ १२८ Է 
अधै-प्रथम ( पहिला ) ՎԱԼ सुन्या «Թաթան रहती है फिर प्रत्येक वषमे 
~ (०००५ ~ आ Հ Հ Հ. ~ ~ Ն >>. 
एक एक राशि भोगती Š अथात वत्तेमान वषसंख्यातक 3544 गिनने पर जा 
~ ~ CA = < s =: Os. ~ ~ 
राशि हो उसी राशि जुन्या जाने । पूरवेजन्मपत्रमे जिस प्रकारसे अह और भावका 
~ ~ LN = Q ` LS ~ ~ Հ 
साधन लिखा है उसी प्रकारसे वर्षप्रवेश, मासप्रवश दिनप्रवेशमेंभी që और भावका 
साधन करे ॥ १९८ ॥ 3 
दिनचयोफलम्‌ | 
~ ~ ° येषां आ > -. 
दिनप्रवेश भावानां येषां झांशाः शुभन्दाभः լ 
` हन ~ ह [aS 
युक्ताक्षितास्तदातिः स्यात्सपेताजिकसम्मता ॥ १२९ ll 
अधै-अब . दिनचर्याका शुभाशुभ लिखते ह-दिनमरवशकाडक ՀՎ भार्वोका 
साधन करके देखे कि जिन जिन भाबोँका नवमांश झम अइ और चन्द्रमसे युक्त तथा 
दृष्ट हो उन उन आवसंबन्धी झुम फल जाते । आर पाप अहस युत दृष्ट हॉनस 


~ 


उस मावसम्बन्धी अशुभ फळ जाने यह विचार सब ताजिक sed सह 


मत है ॥ १२९ ll 
समस्तान्दफलदवर्षेशार्थै पश्चाविकारिणः । 
०5. १०७ ` ३ g “०, Ք NAN Հ Ն 
नेतारोब्दभवन्थशा निशान्दाशा ԹՎԱՎ: | 
A ५५ - ~ 
त्रिभपोरिष्टदानेष्टा इङ्ग ՀՎ बढी ॥ १३० H 
अथै-सम्पूणे ՀՎԱ शुभाशुभ फलको देनेवाला वर्षेश होता है, इसलिये वर्षेश 
ज्ञानाथे पञ्चाधिकारी लिखते है-१ वर्षेलम्रेश २ जन्मलय़ेश, ३ इन्यिहेश ( अन्य ) 
५ रातमें वर्षप्रवेश हो तो चन्द्रराशीश ( जिस զոր चन्द्रमा हा उसका स्वामी ) 
और दिनर्मे वर्षेमवेश हो तो Յոն ( qa जिस «ոմ हो उस राशिका 
स्वामी ) और < त्रिराशिपति ( आंगेके चक्रमें देखना ) यही पाँच वर्षशाधिकारी 
) i 
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(ԵՏ) `: सवेसंग्रहः । 


होते हैं इन पाँचोमें जो बलाधिक ( अधिक बल्वाला ) ह्यो और ठम्नको देखता हो 


बही वर्षश होता है H १३० ॥ 
~ ~ ~ Հ 
त्रिभपा मेघादिवषेलग्रातू । 


मेषबूप। मिथुन कक | सिंह | कन्या तुळा विश्चिक वा मकर | कुम्भ | मीन թոզ 
साद र र ग. त बु | गति मं. | गु. | चं. दिवा 
गु.च.| बु. | मं. | स. | श. | श. | शु. |शा.| मं. | गु. | चं. ) रात्रो 


Յա जो हो उसके नीचेके ग्रहमेंसे दिन और रात्रिके विभागसे त्रिराशिपति 

Հ ԵՏ Տ ՀՏ ~ OC - Հ- चन्द्र और ~ 

अहण करना जैसा [कि वषेलम्न कन्या है तो दिनमें वपप्रवेश हो तो चन्द्र ओर रात्रिम 
वर्षप्रवेश हो तो शुक्र त्रिराशिपति होंगे ऐसेही सवेत्र जानना ॥ 
अब ग्रहोंके बळ जाननेके लिये पञ्चवर्गी कहते É । 

चक्रमे सब खुलासा लिखा है किन्तु वालाबबोधार्थ भाषामें खुलासा कर देते है. 

पाँच प्रकारके बल जिसमें हों वे पश्चवर्गा कहे जाते हैं सो इस पञ्चवर्गीमें यह बल, 

ह-१ गृहबल, २ उच्चवल, Հ हृदावल, ४ द्रेष्काणबछ ५, नवाशवल। 

इन पाँचों Թրի आनयनप्रकार लिखते ह- 


१ गृहबल-जिस राझिके जो स्वामी हैं सो पहिले लिखाही हे अब ग्रह यदि 
अपनी राशिमें हो तो तीस, मित्रके «ՎԱՎ २२ । ३० समके घरें १५ 
Հայի घरमें हो तो ७। ३० बल होते हैं इस प्रकारसे सभी ग्रहोंके աս लिखनेके 
कोठेमें स्थापन करना । 

२ उच्चबर-ग्रहोके उच्च नीच कह आये हैं वपेप्रवेशकालिक स्पष्ट ग्रहकी 
राश्यादिमें उन उन ग्रहोंकी नीच राइयादे घटाकर छः राझिसे कम हो तो उसीका 

अंशात्मक ( राशिको २० से एुणकर अंश मिलादेना ) कर ढळेना । और यदि 2 
नीच घटानेपर छः रांशिसे अधिक शेष रहे तों फिर ami घटाके छः राशिसे 
कम करके अंश करना उस अंशादिमें नौ ९ का भाग देकर जो लब्धि हो बही 
उच्चबल होता है । 

३ हृद्दावल-हद्दाचक्र दृहृत्पश्ववगा चक्रम दिया हे । ग्रह जिस «ա जितने 
अंझपर ही उसी राशिके नीचे वह अंश जिस कोठेके भीतर आ जाय उसी कोष्ठकमें 
लिखा हुआ ग्रह ԹՎ होता है अपनी हद्दामें ग्रह हो तो १५ मिन्नहद्यामें ११ । -१८ 
Հաա ७ । ३० शवुहृद्दामे ३ । ४५ बल होते ë । 
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भाषाटीकासमेतः (९७) 

४ ट्रेष्काणबल-राशिका त्रिभाग अथात दश दश अशका एक एक «արտ 
होता है । मेपादि राशियाके प्रथम द्रेष्काणम मड्भलस राशितख्यातुल्य गिनकर ग्रह 
लेना, दूसरा द्रेष्काणर्म सूयसे, तीसरा ट्रष्काणम आुक्रते गिनकर द्रष्काणखामा 
जानना । ग्रह स्वदेष्काणम हो तां १० मित्रम ७ । ३० समम ५ lo ՀՎԱ २। ३० 
बल होते हैं । 

५ नवांशबल-राशिके नो टुकडे करनेको नवांश या नवमांश ( मुसछह ) कहते 
हुं । नवांशके प्रत्येक खण्ड तीन अंश बीस कलाक होत ë मेप, सिह, धनु इन 
तोन राञयांमें मेषादिक नवांश हाते हे । वृष, कन्या, मकरम मकरादक ՀՎԱ 
होते हैँ । मिथुन, तुळा, कुम्भमें,तुछादिक कक वाश्चक मानम ककोद्क नवाश हात 
हें जिस राजिके «ՀԵՍ ग्रह हो उस राशिके स्वामी स्वयं ( वही ग्रह ) अथात्‌ स्वः 
नवांशम हो तो ५ मित्रमें ३ । ४५ सममे २। ३० 34 १। १५ वल हात हूँ । 

उपरोक्त पांचों बल समी ग्रहको पृथक 945 ՀԱՀ याग करक चारस माग 
देनेसे जो लब्धि हो वहा बळ हात हैं यह बल पॉचसे अल्प हो ता दोन बला, पचसे 
अधिक दशके भीतर मध्यबली, दशसे ऊपर पूण वला जानना ! 

पञ्चवर्गी बळ लानेका प्रकार जो पहिले लिखे हैं उस प्रकारसमा कुछ दुर हा सकता 
है इसलिये केवल ग्रहोंके राशि अंशांपरसे चतुभक्त पञ्चवर्गाय ՀՅ ठाकर आग कॉक 
दिये हैं । इस चक्रमे Համ राशियाम प्रत्यक ग्रदक अंश दखकर बरू ԹԱՅ || 

बृहत्पेचवगाचक्रम । ० `»: 
ग्रहकाष्टे ग्रहगाशवशात्‌ स्वक्षादिज ՀՅ स्थाप्यः गह 
नीचखेटांतर कार्य षड्डाल्यं तु यथा तथा तछवा नव| उच्च 
मिभक्तास्ताजिके Si चढाए तुगज qH Ս । २ 
क सि। क! तु ¦ ब्र | ध | म [कु Hí 
, | ն 3 | ४।५|६|७|८:९ १०१ Վ 
տավա a sgs|w q 35 S sg 3 
६।८|६७।|६।७।६।७:१२।७, ७ र्र 


उडया छ | ड॒ | य ऽ | र , य ¦ ए 
श्र 


१२.१२/११ १५|१४|११ १७१८४९१३१६ 


oF 38393 

२१।१९,२ १,२२|२०|१९, 
रमेश : गे बुम।|शु गरम शाम: मं 
२८।२७|२४।२६,२४,२८|९८।२४।२६ २९,२९२८ 
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भाषाटीकाप्तमेतः | ( १०३ > 


हनांश पात्यांश दशा । 
अह्पाशः HER ततः पुष्टस्तदग्र सागखचराः | 
प्रान्त्याटुपान्त्य सशाध्य मुदुस्त पात्यभागका 


दशाब्दाद्रापात्ययुजा तशः पात्याशकाः प्रथक्‌ ॥ १२१ ॥ 
अथे-अब वषपत्रर हीनांश-पात्यांश दशा निकालनेका प्रकार लिखते ë -वषप्रवे- 
शकालिक जो लम्नसाददेत“्सूयांदि सात ग्रह स्पष्ट उन सवाक राइयङ्क छोडकर जिस- 
का अंश सवसे कम हो उसको अंशादि सहित ՎԵՏ ԹՎ पीछे उससे आधक 
अंदावालिको फिर इससेभी अधिक अंशवाळेको इस प्रकार Հր आधकाधक 
բող us ԿՈՊ 'हीनांश कहते ë । अब इसी हीनाशका, जिसों प्रकार आध- 
काधिक क्रमसे लिखे उसी प्रकारसे अधिक अंशबालम न्यून ( थोड ) अशवालका 
घटाता जाय अर्थात्‌ सबसे जो कम अंशका है उसका ता जसाका तेसाही अलग 
ՀՎ ओर उसीको आगक आसन्न अधिकांशवर्लम घटाकर लिखे इसी तरह 
अन्तके अधिकांशतंक करें, इसीको पात्यांश कहत है । अव सभा पात्याशका याग 
जो कि सवसे अधिक अंशवाले ग्रहके अंशादिके तुल्य होता हे उत्तसे मत्यक प्रहाक 
और लग्नके पात्यांशको प्यक पृथक भाग देतेस वषादिक दशा होगी भाज्य भाज- 
कका एक जातीय करके भाग दना वष ता अून्यहा दागा मासाद लानक लय 
बारह तीस आटिसे शेषको गुणकर पुनः पुनः भाग दना ॥२१॥ 
मुग्धादशा दृष्टि मैत्री साधनम्‌ | 
सुग्धा प्रत्यब्द्मग्राग्राद्रशात्तयचुपातत l 
गक्क भन्क मझ कास पादच्या हग्वितारंगा ॥ १३२ ॥ 
थै-मुग्धादशा ( इसीको बहुतसे आदमा मुद्दादशा कहते हैं) दृष्टि और मंत्री 
जाननेका प्रकार लिखते हे प्रत्येक वषम आन्तम सुदीदूशा PTS ग्रहके जितने दिन 
बीत जाय उससे आगिके वषेसे उसी qe वाकी मास दिन ग्रहण करके विद्यात्तरांक 
अनसार सभी ग्रहोंकी दशा कमसे लिख आर झुद्दादशा [कस ग्रहकी कितनी हानी 
चाहिये इसको जाननेके लिये विशात्तरा दृशा अनुपात करे अर्थात्‌ एक सी वास 
वर्षमै यदि प्रत्येक अंहकी महादशावप पाते है ता एक वर्षेमे कितनी दशा होगी इस 
अनपातसे यह सिद्ध भया कि एक सो वास प्रत्येक ՎԱ महादशावषको भाय 
देनेस जो लब्धि दो वही दशा होगी जसा कि सूयेके महादशा दष ६ Հ इसको १२० 
भाग देनेपर भाग न भया इसलिये ՀՎ स्थानम अन्य मया, पीछे ६ को मास बन!- 
रेके लिये बारहसे गुणा किया तो ७२ हुए इमम मास नहीं लगा इसलिये मास” 
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(464) सवेसंग्रहः । 


लानमेंभी शून्य मया अब दिन बनानेके लिये ७२ को ३० सेशुण तो २१६० 
इसर्पे १२० से भाग दिया तो १८ दिन सूर्येकी सुद्दादशा भई अथवा प्रत्येक ग्र 
महादशा वर्षको ३६० से गुणकर १२० से भाग देनेसे दिनात्मक मुद्दादशा होगी जिस 
अहके दिनमें ३० से अधिक हो तो ३० से भाग लेकर मासादिक कर लेना। यदि 
गतवषेके आखरीकी दशा ज्ञात नहीं हो तो “जन्मक्षेसंख्या सहिता ՎԹ: ՎՈՎ 
नन्दहताबशपात्‌ । आचकुराजीशबुकेशुपूवी मुद्दा दशा स्यात्किल वपवशे.॥ अथात्‌ 
गत वपेमें जन्मनक्षत्रकी संख्या अश्विनीते गिनकर मिला देना तब जो हो उसमें दो 
घटा देना और नौ ९ से भाग ՀՀԿ एक शेष रहे तो आ ( आदित्य ) सय, २ 
शोप रहै तो चन्द्र, ३ रहे तो मङ्गल, ४ रहे तो राहु, ५ रहे तो वृहस्पति, < रहे तो 
शानि, ७ रहें तो बुध, ८ रहे तो केतु, शेष रहे तो शुक्रकी दशा वषारस्भम जाननी । 
जिस ग्रहकी दशा वर्षादिमें हो उस ग्रहकी दशा जो नीचे कोष्ठकर्मे लिखी हे उसका 

देनात्मक करके वपेप्रेशकालिक भजातसे गुणकर भभोगसे भाग देनेसे मुक्तदशा- 
दिन होगा उसको सम्पूण दशामें घटानेसे भोग्यद्शा होगी भोग्य दशा लिखकर 
պիր ग्रहोंकी दशा क्रमसे लिखें ॥ 


मुग्वादशाचक्रमू | 
७११: րիի 
मास १।०।१।१।९।९।०।५ 
१८| ०।२१।२४|१८]२७]२१]२१| > 


अब वषे प्रवेशमें दृष्टि विचार लिखते हैं-ग्रह जिस स्थानमें हों उससे तीसरे 
और ग्यारहवें स्थानपर एक चरण १८ कला दृष्टि होती है और उक्त दोनों स्थानोर्मिं 
३। ११ .टिके इए ग्रह मित्र होते हे । चतुथ ओर दशम स्थानपर दो चरण ( २० 
कला ) दृष्टि होती हे और इन दोनों ४१० स्थानोंमें टिके हुए ग्रह शत्रु होते हैं 
पञ्चम और नवम स्थानपर तीन चरण ( ४८ कला ) दृष्टि होती हे तथा इन ՀԱ 
< | ९, स्थानों टिके हए ग्रह նպ हात ë । प्रथम ( जिस स्थ्रानम ग्रह हं ) आर 
सप्तम स्थानपर पूण ( चार चरण ६० कला ) दृष्टि होती है इन दोनों १॥ ७ में 
टिके हए ग्रह शत्र होते हें Մոզ स्थानमें स्थित ग्रह सम होते हैं, अर्थात्‌ जिस 
अहका मित्र, सम, शत्र जानना हो वह जिस स्थानम हो उसस्थानसे ३ । ९ । ९ । 
११ में जो ग्रह हों वे सव मित्र हात हे२।६।८। १२ मं जो ग्रह हा व सम हात 


ՀՏ 


हें और १ । ४ । ७। १० में टिके हुए ग्रह ՀՅ हात है ग्रन्थान्तरम ककमा है कि 
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भाषाटीकासमेतः । ८ १०५) 
"ոզ त्रिकोणत्रिमवस्थितः स्थाह्विरिष्फषष्ठाप्टगतः समः स्यात्‌ । केन्द्रेषु 4 
कथितो मुनीन्द्रेवपादिवेशो फलनिणयाय ॥ अथ स्पष्ट ह ओर आशय पहिले 
लिख भी चुक w M ११२॥ 
वषछ्म्नन त्रिपताकाज्ञानम्‌ | 


नवभिहायनश्रन्द्रश्मताभः शषखेचराः | 


भाज्याः समाद्या्न्द्रश्चच्छुभावद्वः शुभप्रदः ॥ १२२ ॥ 
अर्थ-अब त्रिपताकीका ज्ञान लिखते हे त्रिपताकीचक्र. नीचे लिखा दे उस चक्रमे 
ऊपरकी तीन रेखाओंम जो मध्य ( वीच ) की रेखा हे 384 वपलय़की संख्यासे 
लिखना शुरूकरके Հա अङ्क लिखे पीछे गत वषसंख्यामं नोसे भाग देकर जो 
शेष बच्चै उसको जन्मकालिक चन्द्रमामें նազ तव जो राउयादि चन्द्र हो. उसके 
अनुसार त्रिपताकी चक्रमे चन्द्रमा स्थापित करे और दूसरे अन्य ग्रहके लिये गताः 
ब्दर्म चारसे भाग देकर जो शेष बचे वह प्रत्येक ग्रमे मिलाकर त्रिपताकीचक्र्म 
स պոմ लिखे यदि उस त्रिपताकीचक्रर्म चन्द्रके साथ गुमप्रहका वेध हो 
तो शुभ जानना । और पाप ग्रहका वेध हो तो अझुम जानना । मास प्रवेशम 
गताब्द्सावयव ग्रहण करके अनुपातद्वारा अश लाकरभी जन्मकालिक' ո 
मिलांवे ॥ १३३ ॥ 
त्रिपताकी चक्रम । 


Քն ճանն 
x र्न e 
| _ | एक रेखाग्रगयोरके | < 
|| ९ | द्वोश्कांति पातः। | 
डन | ८ 
& ७ 


टग्गण्तिक्यवेधजबीजसंस्कारः 
दीनानाथकृत बाज मध्यन्दा पट्कूळो ԹԱՎ । 


ग्रहलाघवज ठुङ्गेऽङ्गांशाः ՎԱՏՀՔՓԱ ॥ 3२४ lI 
अर्थ-अब ग्रहलाधवसे जो ग्रह स्पष्ट होते ह उनका हग्गणितेक्य करनके लिये 
बीजसंस्कार लिखते है-दीनानाथ ( ग्रन्यकार ) का किया हुआ बीज इस मकार है 
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(१०६) सव संग्रः्‌ः । 


कि ग्रहलाघबके अनुसार जो मध्यम चन्द्र हो उसमें छः कला घटा देना चाहिये तथा 
चन्द्रोच्रम छः अंश ऋण करना चाहिये ओर पात (राहु) म २९ कला ऋण करना 
चाहिये ऐसा करनेसे दृग्गाणितेक्य होगा ॥ १३४ ॥ 
थ गोटज्ञानं विनाऽपि तन्त्रकरणविदां बीजसाधनोपायः । 
अगाठज्ञाहेताथ हि 2555 वाजसा घुंनसू । 
स्पाश थ्रवोन्माठनजमन्तर वहुवेषजम्‌ H १३०, ॥ 
त्वा सूक्ष्मतरं यन्त्रः ԱՀՀՎ धनाधनस्‌ । 
खवादिकं तथा काय 44644 निरन्‍्तरस ॥ १३६ ॥ 
कल्पना चावकृत्काया का5 स्मन्हानाञावकस्तक 
येन रुगणितेक्य स्थासत्सफुट बाजशज्ञतम्‌ ॥ 32 
एवं आसवशात्पाता बहुकाठान्तर पुन 
गाठक्वसाधेता वेठाडवकाल्पा g झुगान्तर ॥ ३३८ ॥ 
अर्थ-अब बीजसाधनका उपाय लिखते ह-जों गोलको नहीं जानते द उनके 
ध्तिके वास्ते वीजसाधनका प्रकार कहते हैं, बहुत वर्षासे उत्पन्न स्पशकणसस्वन्धी 
अथवा,उन्मीलनसम्बन्धी कणेके अन्तरको जानकर, यन्त्राद्वारा सय ओर चन्द्रमाको 
उच्च पूर्व वर्षमै सक्षम और निरन्तर अंशादिक धन और ऋण साधन करना चाहिय 
तथा वारंवार कल्पना करना चाहिये किं गणितागत ओर यन्त्रोत्पन्नम कोन अल्प 
और कौन अधिक है फिर जिस अङ्कोके जोडने या घटानेसे हग्गणितेक्य हो उसीका 
बीज कहते हैं इसी प्रकार ग्रासपरसे गोल्मेत्ताआंकरके साधित जो पातकाल उसम 
बहुत कालान्तर होनेपरही अधिक और अल्प हो सकता है अथात्‌ जल्दी फरक 
नहीं पडता है ॥ १३५-१३८ ॥ 
अथ क्षमापनमू । 
मया तु बाळबांधाथ ग्रहणाद्‌ प्रकथ्यते ॥ 
चित्सुक्ष्मादिराहत न दूष्य विबुधरतः ॥ १३९॥ 
अथै-अन्थकार क्षमा प्रार्थना करता है-में बालकोंके बोधके लिये ग्रहण आई 
विषय कहता हे इसलिये कहाँ պո प्रकारभी विद्वानासे दूषित करन याग्य 


नही है ॥ १३९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (१०७) | 


> अथ ग्रहणसम्भवज्ञानम्‌ । 
व्यम्विन्दुमुजभागाशेदिन्द्राल्पा अहसम्भवः | 
यास्यगाछ व्यगुविधा तेषशल्पाश्चद्रापग्रहः ॥ 3४० կ 
अथ-अब ग्रहणसम्भवज्ञान ԹԱՎ ह-चन्द्रमाम राहुको घटाकर शेष जां बचे 
उसका सुज करके अंश कर लेना वह अंश यदि चांदहस कम हा ता चन्ट्रग्रह्मणका 
सम्भव हाता ६ । राहु घटान हुआ चन्द्रमा यादे याम्य गांलम हाय आर इसका भुजारा 
ՀՎ कम हाय तो सूयग्रहणका सम्भव हाता है । ग्रहलाघवादद ग्रन्थाम ՄԱՏԻ 
भुज चोदहसे कम होनपर चन्द्रप्रहण संम्भव लिखा हे यह विराहु चन्द्रक ՅՈՎ 
चोदहस कम होनंपर सम्भव लिखा हे सो यह विरुद्ध क्या भया ? इसका उत्तर 
यह है कि, पूर्णिमामें चन्ट्रय्रहण होता है और पूर्णिमान ՀՀ ऑर qun छः 
राशिका अन्तर होता हे उस समय अंशादिक तुल्यही रहत हे, जसा कि गाणता- 
ध्यायमें भी लिखा हे “ समग्रहांशकलाविकलो स्फुटो रविविधू विदधीत रविग्रहमू । 
सैमलवावयवो तु विधुग्रहं समवगन्तुमशं च तदोक्तवत्‌ ॥ आशय यह हे कि SSH 
हणमें चन्द्रमा और सूर्य इन दोनेक राशि अंश, कलादिकाभी समान हा जात < 
जिसलिये “ दशः सूर्यन्दुसुमः लिखा हे अथात्‌ उसीका नाम अमावास्या है क 
जिसमें चन्द्रमा सर्यकी राशि आदि सभी बरावर हो ओर चन्द्रमहणम चन्द्रमा 
और सूर्यके अंश आदि तो हुल्यही होते हैं परन्तु राशि छः राशिक अन्तर हात 
हैं इसीलिये նաշ चन्द्रका सुजांश और विराइकेका सुजांश एकही हांगा इस लियं 
कोइमी विरुद्ध नहीं ह H १४० ll 
अथ भुजशरश्ट्रङ्गोन्नतिज्ञानम्‌ । 
सुज सषट्च्युतोङ्गांनो भच्युतात्रत्रिभे शर l 
Հազա ԹՀ: Հա: स्वादेक्चाङ्ग नत विषाः ॥ १४१ ॥ 
अर्थ-अब सुज, शर और चन्द्रशज्ञोत्नाते साधन «44 ह तान राशि पथेन्त 
वही सुज होता है फिर तान राशिस आधिक और छः राशिक भीतर हाँ ता-छःम 
घटानेसे ՀՎ भुज होता है फिर छः राशिसे आधक आर ना ԱՅԻ भीतर हो ता 
छ; राशि उसमेंसे निकाल देनस सुज हाता है फिर गास ऊपर हानसे Հա 
घटानेसे. सुज होता है । सुजकरनेका समत्र यहाँ मकार ! राहु घटा हुआ चन्द्रमाक 
मुजांशमे उसीका आधा आर ।मलानस शर होगा वह शर चन्द्रमाको जाँ दिशा है 
उसी दिशाका होगा । और उसी दिशाक तरफ चन्द्रमाका 38: नत ( नीचा 2 
होगा ॥ १४१ ॥ 
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( १०८ ) सर्वेक्षग्रहः । 


अथाइुलादिविम्बसाधनम | 


दीझकोना गतिश्रान्दा चान्द्रा चना समा कमात्‌ । 
भूभाचन्द्राकाबम्बान खखवासस्तनहता ॥ १४२ Ա 
अर्थ-अब भूभाविम्व, चन्द्रावेम्ब और सूयोवम्च अङ्कलात्मक साधनका प्रकार 
लिखते हैं-चन्द्रमाकी स्पष्ट गतिमें १९८ एक सौ अद्वानवं घटाकर खख (ՀՀ) बाइससे 
भाग देने पर भूभाडिम्ब होता हे । केवल चन्द्रमाकी «स्पष्ट गैतिम वास (७४ ) चौ- 
हत्तरसे भाग देनेसे चन्द्रबिम्ब होता है ! सूयेकी स्पष्ट गतिमें पॉच ओर मिलाकर 
सम (६) छः से भाग देनेसे सूयेविम्व अद्भुलात्मक होता है ॥ १४२ ॥ 
अथ ग्रासानयनमू । 
Հր > Հ Տ Տ 
इन्दुनाक। भूभयन्दु*छाद्यतं छादकात्तयाः। 
निम्बाद्वेयोगो बाणोनो ग्रासः स्यादडुळात्मकः ॥१४३॥ 
अरथै-अव ग्रास ठानेका प्रकार लिखते हैं-तहां सूर्यग्रहणे चन्द्रमासे सये, 
[च्छादित होता हे ओर चन््ग्रइणमें भूभा ( एथ्बीकीछाया ) से चन्द्रमा आच्छादित 
होता है उसीको ग्रहण कहते है, उस ग्रहणम छादक' ( आच्छादित करनेवालेके 
बम्ब) से छाद्य ( आच्छादित होनेवालेका बिम्ब ) जितना आच्छादित हो जाय ( ढक 
जाय ) उसीको ग्रास कहते है वह ग्रास छादक ओर छाद्य इन दोनोकि अङ्कुलात्मक 
बिम्ब जो पहले लाये हैं उसकी व्यासाद्वके योंगमें बाण ( शर ) घटानेसे अङ्कलात्मक 
होता हे ॥ १४३ ॥ 
अथ ग्रासस्पशमोक्षदिग्ज्ञानम्‌ | 
शरान्यादाशिका यासखन्द्रक चान्यथा भवत्‌ | 
इन्दः प्राप्रहण पञ्चान्मक्षाऽकष््य विपययः Ա १४४ ॥ 
अथ-अब ग्रास, स्पश और मोक्षकी दिशा कहते Հ- चन्द्रप्रहणमें शरकी दिशा 
जो पूर्वे साधन करके आई हे उससे अन्य दिशासे ग्रास होगा अथात्‌ यदि Հա 
दिशा उत्तर आबे तो दक्षिणसे ग्रास समझना और यहि शरकी दिशा दक्षिण हो तों 
उत्तर तरफसे ग्रास जानना । यहां छोगोको यह सन्देह होगा कि, ग्रहलाघवादि 
ողը जिप्त दिशाका शर उसी दिशासासे ग्रास होता है यहां शरसे भिन्न दिशाका 
ग्रास क्यों लिखा ? इसका उत्तर यह हे कि, ग्रहळाघममें व्यम्रकेपरसे «ած दिशा 
काही झर लाया गया है लिखाभी है कि, व्यग्वकोशः स्यात्परषत्कोऽङ्कलादिः और 
इस ग्रन्थे व्यगु चन्द्रपरसे व्यणुचन्दरदिशाकाही शर लाया गया है, यद्यपि चन्द्र 
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भाषार्टांकासमेतः | (१०९ ) 


ग्रहण समयम चन्द्रखयके षडान्तर होनेके कारण दोनों परसे लाये हुए झर तुल्यही 
हागे परन्तु दिशाका उल्टा होगा इस लिये इस ग्रन्थके अनुसार Հողոպ झर 
लानत शरान्यदिशिक ग्रास कहनाही ठीक है। सरयेग्रहणमे इसका उलटा अर्थात्‌ 
जिस दिशाक़ा शर हा उसी दिशासे ग्रास जानना । अब स्पशका विषय लिखते हैं 
चन्द्रमाका ग्रहण ( स्पश ) पूर्वं दिशासे होता है और मोक्ष पश्चिमसे होता है, तथा 
सूयं ग्रहणम इसका उलटा होता हे अथात्‌ पश्चिमसे स्पशे और पूर्वमे मोक्ष होता है 
* इसका उपपत्तिरूप सिद्धान्तशिरोमणिमे लिखा हे“ पश्चाद्वागाजलदवदधः संस्थि- 
तोऽभ्येत्य चन्द्रो भानोविम्ब॑ स्फुरदसितया छादयत्यात्ममूर्त्या ! पश्चात्स्पशी «Ի 
दिशि ततो मुक्तिरस्थात एव कापि च्छन्नः कचिदपिदितो नेष कक्षान्तरत्वात्‌ ॥” इसका 
आशय यह Š कि, सयग्रहणम चन्द्रमा छादक होता है और ग्रहमा त्रके पूवा भिमुख गमन 
है, अमान्तसे पहिळे चन्द्रमा सयेस पीछा रहता है परन्तु शीघ्र गति इनेके कारण 
पश्चिम तरफसे मेघके नाई आकर सूयेको ढक लेता है इसालिये पश्चिमसे स्पश और 
पूवेभागमे मोक्ष होता है और चन्द्रग्रहणम ՎՎՎ स्पश और पश्चिम दिशामे मोक्ष 
होनेका कारणभी सिद्धान्वशिरोमणिमे लिखा है “ पूयाभिमुखो गच्छन्‌ कुच्छाया 
*न्तयतः शशी विशाति । तेन ग्रावप्रग्रहणं पश्चान्मोक्षोऽस्य निःसरतः ॥ आशय 
यह है कि sene छादक पृथ्वीकी छाया होती है उसीको भूभा कहते 

वह भूमा सूर्यस छः राशिके अन्तरपर इरसमय रहती हे परन्तु चन्द्रमा तो 
पूर्णिमान्तमँही सुर्यसे पङ्गान्तरपर होता हे इसलिये सयको गति तुल्य चलती 
हुइ भूभामे चन्द्रमा पश्चिम भागसे आकर प्रवेश करता है अतः चन््रविम्बका 
पूर्वभागही प्रथम भूभामें ՀԵՅ कारण पूर्वेसे स्पशे ओर पश्चिमम मोक्ष होता 
है । इति ॥ १४४ ॥ 

अथ स्पशमध्यमोक्षकारज्ञानं ्रहणविशेषफल्च Er 
पन्ते ग्रहमव्योऽवःस्थित्योनाढ्ये मुखान्त्यको । 
भूकम्पाशानपाताद्या ग्रहण तत्फलप्रदः H ३४५ ॥ 

अथे-अब स्पर्श, मध्य और मोक्ष ये तीनां स॒याद्यसे कितने २ घटी .पलापर 
होगे उसको लिखते है -पश्चाङ्गमे तिथि नक्षत्र योगादियोकी घटीपला qaraqa 
रहती हे सो जिस पूर्णमा या अमावस्यामें अहणका सम्भव होय उसमें समझ जाना 
चाहिम्ने कि पूर्णिमकी या अमावस्याकी जितनी 'घटी पला զատ लिखी हा 
պարա उतनेही इष्ट घटी पलापर ग्रहणका मध्य होगा । इस. मध्यग्रदणकालम 
Read घरानेसे मुख अर्थात स्पशकाल होता है और տպում: स्थित्यध जोड- 
नेसे मोक्षकाल होता है । ग्रहणका फल भूकम्प, वज्रपात आदि उत्पातही ह॥ १४५॥ 
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| 
(११० > सवेसंग्रहः । 


अथोत्पातवृष्टिज्ञानम्‌ । 


प्रकृत्याविकृतोत्पातो दिग्दाहादुन सञ्चपस्‌ । 
चत्राद्याज्झदिनेगेभ इनेशक्षात्मवर्षाते ॥ 3१४६ ॥ 


अथ-अब उत्पात आर वषाका ज्ञान [लखत ६-प्रक्रूतस विकत हानका नामहा 
उत्पात ६ अथात्‌ [जस चीजम जो नहा होना उसम वह हा जाय ՅԱ जस समरप 
जो चाज नहा हाना उस समय वह हां जाय चाजका उत्पात जत जम्बूक दृक्षम 
आम्र ՀԱՅ आव समयका उत्पात जस ठण्ढाक समयम ग्राष्प्रका ՀՎ हाय 
इत्याद आर दिशाआका दाह य सब उत्पात कहात ६ ग्रन्थान्तराम दव्य आत्तः 
ररक्ष, भाम इन तान उत्पाताके अन्तगत सब उत्पात वणन कय हे सा सब उन्हा २ 
ग्रन्यासं जानने योग्य हे यह पवस्तारस प्रयाजन नहा ह । परन्तु यह जा उत्पात 
सा राजाको अशुभ फल दता ह । चत्रशुङ्क प्रातपदास लकर नी ՇՎՎՎ-Վ याद 
मेघका गभ रहता ह ता Հեզ [चत्रानक्षत्रपयन्त सूयक रहत वषा हाता 
ह अथात्‌ चत्रशुक्कप्रातपदाका याद्‌ संघका गभ रह ता आद्रीनक्षत्रम सूयक जानरः 
वषा हातां हैं ածա: गभ रह ता घुनवसुनक्षत्रम वृषा हावे ततायाम गभ रह ता 
घुष्यम जल हावे इत्याद जानना ՀԱՎ ॥ १४६ ॥ 
अथ प्रमित वृष्टिसद्योवृष्टिप्रहनाः । 
मागादषंदवश्प्षेगर्भस्तद्गेऽभ्रवातजः | 
सद्योगेऽस्तोदये पर्वचारे सद्योम्बुलिड्रके ॥ १४७ ॥ 
थृ-अव प्रामेतवाष्ट आर सचाद्वाष्प्रश्न [लखत ह-मागशाषस तरह पक्ष 
अथात्‌ ՎԹ छ, महानम ԹԱ नक्षत्रम ՀՎ ठग आर हवा चढ उस नक्षत्रका गम 
समझना चाहिये उषी नक्षत्रमे ՀՎ ऋतुम वषी कहनी चाहिये । ओर यदि 
काई ग्रह।क स्यात जल्यांग बनता हां या [कसा ग्रहका उदयास्त हा या ग्रहण 
आदिका पव हाँ आर ग्रहाक चार हा तथा जळ इनका काई ल्ल ( जस 
साण्ड पिपीलिकापंक्ति, मण्ड्क आदिका बोलना आदि ) से शीघ्र जल समझना 
चाहिये ॥ 225 կ 
अथ जळनाडीबिचारः । 


शसुमंगुशुवुश्वामरहा चण्डमरुन्मरुत्‌ । 
आग्रिःसोम्येऽम्डुदो नीरोऽमृतश्चारः स्वदो$खिळे ॥ १४८॥ 
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भाषाटीकासमेतः । 


_ अथे-अब जलका विचार सप्तनाडीचक्रद्वारा लिखते 
हैं-बाज़्में दिये सपोकार चक्रम. कृत्तिकासे लेकर भरणी 
पन्त अभिजित सहित अद्वाइसों नक्षत्रको क्रमो- 
त्कमसे लिखना उसमें प्रथम ( आद्य ) नाडीके चार 
नक्षत्र ( कृत्तिका, विशाखा अनुराधा, भरणी ) यह 
चण्डमरुत्‌ नाडीके हैं इसका स्वामी शनैश्चर Š । रोहिणी 
खाती, ज्यष्ठा ओर अश्विनी ये चार नक्षत्र द्वितीयमरुत्‌ 
( वायु ) नाडीक हे इसका ՀՈ सूय ६ । खगारारा 
चित्रा, मूल ओर रेवती ये चार नक्षत्र तृतीय आयना” 
डीके है इसका स्वामी मंगल हे । आद्रा, हस्त, पूवाफा- 
ल्युनी और उत्तारामाद्रपदा ये चार नक्षत्र चाथ साम्य- 
नाडीके हैं इसका स्वामी ब्रहस्पति ह पुनवपु, उत्तराफा- 

गुनी, उत्तराषाढा ओर पूराभाद्रपदा Վ चार नक्षत्र 
ԳԱՎ अम्बुद ( मेघ ) नाडीक हे इसका स्राव ՅԻ 
ՖԼ पुष्य, զարդ अभिजित्‌ आर शताभषा य 
चार नक्षत्र छठ नीर (जळ ) नांडीक ç इसका ՅԱՍ 
बुध है। आछिपा, मघा, श्रवण और धनिष्ठा य चार 
नक्षत्र सप्तम Հազ नाडीक हे ! इसका स्पामा चन्द्रमा 
है । पूणे बळी चन्द्रमा जिस ग्रहका नाडाम ea 
होय उस ग्रहसे यदि युत दृष्ट होय ताजल होता है 
इसका वृहत विचार नरपातिजयचयाम है इस (लय 
यहाँ संक्षेपहीलिखा गया ë ॥ १४८ կ 


अथ कंतुचारः | 


केतुः सहश्वरूपो5स्ति केखिदकन्दुगो5शुभः | 
देव्मन्तारक्षा भोमश्व तथकाट्रानंचूडकः ॥ ३४५ ॥ 
अर्थ-केतुका रूप हजार है अथात्‌ हजार तरहक क्रेतु है, काई एक मस्तकवाल 
कोर दो मस्तकवाले कोई तीन ԱԱԾ ह । कोई आचा. कहत हके वह केतु 
सूर्यबिम्च और चन्द्रविम्बके साय देखनेम आव ता अशुभ हे और केतुके उदयसही 
दिव्य अन्तरिक्ष और भाम उत्पात हाता हैं ॥ १४९ ॥ 
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(११२) qaq: । 


अथ ढस्बनानयनमू | 
न्येयेलोऽस्तोदये Հպ: खमध्ये नास्ति ठम्बनम्‌ 

मध्ये ՎՎԱՎԱՀ ऋण Վ प्राकपर नत ॥ ३७० ॥ 
अर्थ-अव सयंग्रहणके लिये टम्वनानयन लिखते ह-यहाँ प्रथम तो यह शंका 
हैं कि, «ոո लम्बन आदिका काम कुछ नहीं पडा ओर զգում क्यों 
इसके काम पडते हैं ! इस प्रइनोत्तरके लिये गोलाध्यायमें लिखा है “ पवान्तेष्के 
नतपुडुपतिच्छन्नमेव प्रपश्येड्रमध्यस्थो न तु वसुमतीपृष्ठनिषठस्तदानीम्‌ । ताहक्सत्ा- 
द्विमरुचिरधो लस्बितो5केग्रहेतः कक्षभिदादिह खलु नतिलम्बनं चोपपन्नपू ॥ 
समकलकाछे भूभा लगति मृगाङ्ग यतस्तया म्लानमू । सव पश्यन्ति समं समकक्षत्वान्न 
लम्बनावनती ॥ ” इन दोनों इलोकोंके आशय यह हे कि, चन्द्रग्रदणमं चन्द्रकक्ष- 
स्थितही भूभामें चन्द्रमा प्रमेश करता हे इसीलिये लम्बन ओर नति नहीं होती और 
सूयंग्रहणमं चन्द्र छादक ԿՀՎ Հոմ अलग ह आर सूयकक्षा अलग हं अलग २ 
कक्षा होनेक कारण लम्बन और नाते होती है, उस टम्चनकामी आकार आका- 
शर्म इस प्रकार विदित होता हे कि जिस समय भूगमाभिप्रायसे արմ होगा 
उस समय भूगभेसे चन्द्रकेन्द्रमे जो सूत्र आवेगा वह वठानेतते सूयकन्ट्रमे अवश्यही 
जायगा जिस लिये अमान्त्‌ वही है कि जिस समय चन्द्रमा और सूये एक सूत्रम 
हा जाय | जिसालिये दशः सूयन्दुसंगम; एसा आगम हे । परन्तु उस समय भूप 
छसे जो सुत्र चन्द्राविम्बमें लाया जायगा वह सूत्र बढानेसे सूये बिम्चमे नहीं जायगा 
ऐसा रेखागणित आदि युक्तियाँद्वारा सिद्ध हे इसलिये वह सूत्र सूयकक्षामें ्र्येसे आगे 
या पाछ लागा अथात्‌ दनाद्वेस Վետ पश्चाङ्गस्थ ՀԱՐՎ होनपर सूयसे आग 
लगंगा आर एद्नाद्वापर अमान्त हानस सूयस पाठ ढगगा उस सुत्रका आर सयका जा 
अन्तर सोही लम्बन कहाता हे वह लम्बन मध्याहसमयपें नहीं होता है इसका भी कारण 
यही है कि मध्याह्समयर्म अमांत हानेसे भूगभसे और भूपृष्ठसे जो सूत्र चन्द्रबिम्बर्म 
जायगा बह एकटा खज हांगा, बढाने सयावस्वमभा जायगा इसालय दिनादुम 
लम्बन नहीं भया । तथा उद्य आर अस्तक समयमें परमलम्बन होता है क्योकि 
nas ओर पृष्ठसत्रको यहाँ जितना अन्तर होगा उससे ऊपर Հ պու Համ 
होता जायगा । इसालिये अनुपात द्वारा लाया जाता है । զ ओर अस्तक समय 
परमलम्वन दो सौ दशपल २१० (तीन घटी तीस ३ । ३० ) होता हे ओर मध्या- 
23 समय शून्य होता है मध्यम नतकाल परसे त्रेशाशिकद्रारा लारा ՀԵՀ. वह 
अनुपात ऐसा है कि दिनाद्धेतुल्य नतकालम परमलम्बन पल २१० पाते हुँ तो 


— नते ङ्य ०, यसे एक ९, LŠ दो २ अथात २१०। 
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भाषाटोकासमेत: । ( १९३) 


अमान्त कालीन नतकाहमें क्या ? यहाँ परमलम्वनको नतकालते गुणकर डिनादे 
भाग लेनेसे जो लब्धि होगी वह लम्बन होगा वह हम्बन տիմ होय तो अमा- 
न्तर्मे ऋण ԿԱՎ ओर पश्चिम नत होय तो अमाल्तमं धन ( जोड ) करनेस पृष्ठा- 
ԹԱՅ अमान्त हांगा ॥ १५० կ 
अथ संस्कृतको स्मल्पप्रासव्सउस्था | 
ठम्बन सस्कृता दश!ञमाऱ्ता नत्या शरः जारः । 


सादाङ्कुटा न 2534: स्वाड्रास: सूयङ्कछा वधो ॥ 3५९१३॥ 
अथ-अब संस्कृत अमा, सस्कृत शर और ग्रहण हश्यका विचार लिखते हैं 
सूर्य ग्रहणम पूव इलाकक अनु जागा म्बन संस्कृत अमान्तकोददी अमान्त सप्रझ्नना 
चाहिये अथात्‌ लम्बन तंस्कतार विशेष्ट अमान्तमें सूय ग्रहणका मध्य होगा ओर नतिसे 
संस्कृत जो शर वह शर होता हे । खर्य ग्रहणो डड अङ्कउसे यदि अल्पग्रास 
आवै वो 65 नहीं कहना ओर चन्द्रप्रदणमे एक अङ्कलतक यदि ग्रास आंबे तो 
EST नहीं कहना अयात्‌ सूयभ्रहणम Հ: अंगुले ज्यादह ग्राप्त हानेसे हर्य कहना 
और चन्द्रग्रहणमें एक अङ्कलस अधिक ग्राम होय तो हर्य कहना ॥ १५१ ॥ 
अथ ग्रहृणफलवधङ्ञानम्‌ । 
हण सृत्युमेन्यभाचययगः शुभः । 
चताब्याम नानात प्रागकन्दायह कमात्‌ il १९२ ॥ 
अर्थ-अब ग्रहूणका फल और ग्रहणऊा वेध कहते हे -जिसका जन्म मक्षत्रपर ग्रः 
होय उसका मरण कहना आर जन्मराशि चय ( तृतीय, 35, दशवीं ग्यारह) 
राशिपर ग्रहण हाय ता शुपः जानना । प्रत्येक स्थानका फल मुहूत्ताचन्तामाणिमें इस 
प्रकार छिखा है Թոմ निधने ग्रह जनिता घातः क्षातिः श्रीव्येथा चिन्ता 
सौख्यकछत्रदौस्थ्यम्चतयः स्युमागनाशः सुखम्‌ । लाभोपायः इति । अर्थ इसका 
«րոք स्पष्ट है । सूयग्रहणम चार प्रहर पूवद वेध शुरू होता है ओर Հով तीन 
'पहर पूर्व वेध शुरू होता हे SAR भोजन नहीं करना चाहिये ॥ १५२ ॥ - 


Cis BEE 

जन्मन ՐՔ Հ Հ «ՈՊ 8 S| < Հ १० के १२ 

क्षत्र ՆՀ 

मरण धात क्षतिल्क्ष्मा [यथा| चन्ता| साख्य| खा मृत्यु मान |छुख|डाभ|सरण 
दान हुन, 


ASE JNM जा 2 न ԱՐ Թ 

Շոն जहां मरण शब्द आबे बढौं आठ प्रकारक मरण ग्रन्थान्तरमं लिख है 
«व्यषा दुःखं भये ठजञा रांग: शाकस्तरयै् च । वन्धन चावमान Վ सत्युश्राष्टाबेधः 
सृतः ॥ सो ठेते । अन्यथा जन्मपत्रादैनि्णीत आयु व्यथेता आजायगी इति ! 
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(११४) सवेसंग्रहः । 
अथोदयास्तज्ञानम्‌ | 


अल्पोऽल्पगाकात्प्राग्हयोऽविकाऽधिकगातः पर । 


प्रेऽघिकाऽल्पगोऽस्तांशः प्रागल्पाऽधकगां ग्रहः ॥ ३०४ ॥ 
अधै-अब ग्रहोंके उदय और अस्तका ज्ञान लिखते हं-छयसे थोरे गतिवाले ग्रह 

( मंगळ, गुरु, शनि, ) सूयेसे अपने कालांशतुल्य अल्प अंश रहते पुव Ապա रात्रि- 
झोपमें झ्य ( उदय) होते ՀԱՅԱ सूयेसे अधिकगतिवाला ग्रह ( चन्द्र) सुयेसे अपने 
कालांशतुल्य अधिक होनेपर पश्चिम दिशमि सामको 854 (उदय) होता है यह उद्य- 
का नियम भया । अब अस्तका नियम यह है कि ԱՎ अल्पगतिवाले ग्रह 
(मंगल, एरु, शनि) सरयेसे खकालांशतुल्य अधिक अंशपर पश्चिम दिशामे 
अस्त होता हे और अधिक गतिवाला ग्रह ( चन्द्र ) कालांश तुर्य S3IR अल्प रहते 
वूषेदिशामे अस्त होता है । यहां बुध Յոն लिये विशेष यह बात हे ազ 
अधिक गतिवाले होनेपरभी दोनों दिशाओं ९ पूर्वपश्चिम ) में उदय और दोनों 
दिजञाओं ( पूर्वपश्चिम ) में अस्त होता हे इसका कारण यह है कि ये दोनों ग्रह 
वक्र होकर फिर सूयेसे अपने २ कालांशान्तरपर आ जानेसे अस्तोदय प्राप्त करता है 
अर्थात्‌ ये दोनों ग्रह सूयसे अधिक गतिवाले होनेके कारण पश्चिममें सूयेसे आगे 
कालांशान्तरपर सायंकाल उदय होता Š फिर वक्र होकर सयोसन्न आकर पश्चिममेही 
अस्त होता Š । फिर वक्र गतिदीसे ՅՅ पीछा होकर अपने कालांशान्तरपर पूर्वे" 
तरफ रात्रिशेषमे उदय पाता है फिर माग होकर पूवहाने अस्त होता हे ॥ १५३ H 

अथ कालांशाः 


चन्द्रात्सपा: सपा गापाः काका धानु मपाः क्रमात्‌ | 


कालांशा वाक्रणा* कूना जञभृण्वारुद्यारुतदाः ॥ १५४ ॥ 

अथ-अव चन्द्राद्‌ ԶԱՆ कालांश लिखत ह-प्रथम कालांझ क्‍या चीज है सो 
लिखते ६ सयक समाप ԱՂՎ ग्रहका अपना तेज (ज्योति ) नष्ट हो जाता है 
इसी लिये सुयक समापस्य ग्रह अस्त कहाता हे परन्तु जिस ग्रहका विम्व छोटा है 
वह ग्रह सूयेस कुछ दूर रहतह अस्त हा जाता हे जोर उदयभी सूर्यसे पेसी हटने 
पर होता ई तथा जस ग्रहका [TSS वडा ह वह ग्रह सूयेके निकट आनेपर अस्त 
हाता हें आर [नकटहाम थाड ,अश हटनपर उदय हाता हे वहा विम्बक सुक्ष्म सू, 
लके कारण जो ग्रह सुयेसे जितने अंश अन्तरपर दय आर अस्त होता ४. वही 
अंश उस ग्रहका कालाश काता ë वह कालांश चन्द्रमाका खप ( १२ ) बारह 
अंश हँ अथात रयत चन्द्रमा जव बारह अझ बह ता ह तब चन्द्रमाका उदय हे I 
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भाषाटीकासमेतः । ( ११५) 


रोर सूयेसे वारह अंश पीछा रहता हे तमी अस्त होता है 5 इसी प्रकार मङ्ग- 
[ सप (25 सतरह ) कालांश दे । बुधका गोप (१३ ) 3 । वृहस्प- 
तिका काक ( १९ ग्यारह ) जुक्रका धानु ( ९ नो ) शनिका मप ( १८ पन्द्रह ) 
कालांश हुँ ॥ अब बुध और शुक्र वक्र होकरमी उदिति और अमूत होते हैं इसी लिये 
वक्ती बुध शुक्रका उदयास्त जाननेके लिये पूर्वोक्त Կարա एक घटाकर ग्रहण 
करना चाहिये अर्थात्‌ बुधक्रा काळांश १३ तेरह Š सो वारह लेना चाहिये. और 
Հր कालांश Հ नो ë सो आउ लेना चाहिये । वक्र होनेसें कालांश कम लेनेकामी 
कारण यही है कि नीचासन्नमं ग्रह वक्री होते हे परन्तु नीवासच्में बिम्ब दूर दोनेके 
कारण छोटा दीखता है इस लिये वक्रमें एक Հապ कम होना युक्ति 
युक्त है ॥ १५४ ॥ 


००४ եշ 


अथोदयास्तादिदिनज्ञानम्‌ । 
x hn Հ e x 
अहाकान्तरमस्तादा काठाशान्तारत पुनः । 
< Ls (Ա ՏԱՏՀ: ՀՏ 
गद्यन्तरात ՎՅԱ: वक्रां ՀՏԱՎԱՈՎ: ॥ 32% կ 
अर्थ-अस्तादि किस दिन होंगे उसको जाननेकी विधि लिखते हे-प्रयम जिस 
ग्रहका उदयादि दिन जानना हों सूयके साथ उस ग्रहका अन्तर करना अथात 
जिसमें जो घंटे उसको घटाकर अन्तर ग्रहण करना फिर इस अन्तरका उप्ता ग्रहक 
कालांशके साय अन्तारेत करना ( जिसमें जो घटे सो घटाना ) झप जो वचे उतम 
सूय ओर ग्रह ( ՏԱՎ दिन जानना < ) उसके एक दिनके सत्यन्तरसे भाग देनेसे 
दिनादि ( दिन, घटी, पल ) होंगे और यादि ग्रह वक्रां हा त एक्ाद्नसम्बन्धां ԳՎ- 
की गति और ग्रहगतिका योग करके भांग देने जा लाब्य होगी बहा दिनादिक 
होगे ॥ १५८ H 
सपष्टाकांत्‌ स्पष्टांशांतरेगुवच्छयोरूद्यास्ता 


बने मि| कसे | | ठु | |च | म x x सवेस्मांशत्‌ = 
१५ १३ १०१० १० १० १०१०११९९२३ १५ Է» अनाः घूर इयोगुगेः 
१०१०।१०।११ १३ १५१५१ ३११११०१०१० _ अधिका ञः पगस्तागुरोः 
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(११६) सःसंग्रहः । 
जय युद्धाशुविमर्दोलेखभदाखूययुद्धज्ञानम्‌ । 
आदितुल्ये ग्रहे युद्धं ՀԱՎ बाहुतों जयी । 
सितओ*ओदकिस्थितोऽकेण चास्तश्वन्द्रेण सड़मः ॥ १५६ H 
अर्थे-अब ग्रहोके युद्ध लिखते हैं-दो ग्रहोंकी राश्यादि तुल्य होनेसे चार प्रकारके 
युद्ध होते हे उन चारोंके लक्षण यह है कि, ग्रहोंकी राश्यादि तुल्य होनेसे युद्ध होता 
हे, और बिम्बमी दोनों ՅՑ आपसमें एकसे एक ढक'जाय तो अंशु विमदे युद्ध- 
कहाता है २ तथा दोनों ग्रहोंके बिम्बका स्पशे होय तो उल्लेख युद्ध कहाता है ३ 
और दोनोंके बिम्ब आपसमें एकसे एक खण्डित हो तो भेद युद्ध कहाता है ४ यही 
चार «ՈՅ युद्ध हैं इस युद्धम कोन जीतेगा और कौन हारेगा ! इसके लिये कहते 
हैं के जिस ग्रहका बाहू € कर ) किरण सित ( स्वच्छ ) हों और उत्तर गोलमें स्थित 
हो वह ग्रह जीतता है । परन्तु यह युद्ध भौमादिकही पॉर्चो «ՅԼ आपसमे होता 
है कारण कि ԿԱՏ तुल्य राइयादिक जिस ग्रहके होते हैं वह ग्रह अस्त कहाता है । 
और चन्द्रमाके साथ समागम कहाता है ॥ १५६ ॥ ` 
अध महापातज्ञानम्‌ । 
झीभ्नायनांशघट्यूनाः ख्रास्तदघाश्च युग्गते । 
साय्रेकन्द्रोः कान्तिसाम्याद्रेधृतिव्योतिपातकः ॥ १५७ ॥ 
अर्थे-अब हाल लिखते हैं-- यह महापात दो प्रकारका होता है १ एक 
व्यतीपात २ दूसरा qaq. उन दोनोके . जाननेका प्रकार लिखते हैं-अयनांशकों 
झो( नी ९) से शुणकर जो होय उसको घटी मानकर साठसे माग लेकर योगादि करके 
खा ( सत्ताइस २७ ) š घटानेसे जो शेष वचे उसके qeq योगादियें वैत नामका 
महापात होवा है ओर उसी զգան अयनांशको सत्ताईसको आधा अर्थात्‌ साढे 
तेरह १२। २० में घटानेसे जो शेष बचे उसके तुल्य योगादिमें व्यतीपात नामका 
Mesa “सारी नत X गोरा 
क आ या र | है कि, घटाकरके.जो शेष 
«Գ उसको ममोगसे गुणकर पैसठसे भाग SSQ स्पष्ट महापातका काढ 
द्वोता हे ॥ १५७१ 
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भाप!टीकासमेतः ! (११७ > 
अथ भूपरिध्युपलक्षण व्यासपरिव्यानपन सूज । 
ब्धिवाणे | योजनेः कंक 
खसान्यचाण भधूवृत्त याजनः ककभहतम्‌ । 
Rs खख ~ > व्य ՀԱԼ स्ने 
ՎՎՎԱՅՀՎ व्याला व्याप्ताद्यस्तन वृत्तकम्‌ H १९८ ॥ 
अर्थ-अब भूपरिधिके उपलक्षणमे व्यास और परिधिके आनयन लिखते हैं- 
ցար वृत्ताकार एक पारेधिका माप योजनात्मक पाँच हजार चार सो ५४०० 
~ ~ NN -ռ ` “00 he ~ > 
याजन ई । इस पारावयाजनका एक सा. इक्यानवे १९१ से शुणकर छःसो 
६०० से भाग लनेसे भूव्यास हो जायगा इसी प्रकार सत्र पारेधीपरसे व्यास जान- 
लना आर इसके उलटी रीतिप्त व्यासपरते वृत परिधिमी जानी जाती हे अर्यात्‌ व्यासको 
६०० छःसोसे गुणकर एक से इक्यान १९१ का माग देनेपर «թվ परिव 
होंगी ॥ १५८ ॥ 
अथ मूगोल्वणनम्‌ | 
भू E+ >> - թ: ԽՀ - £ Ç ~ 
गालमध्य लक्काब्वा चास्याः ՐՈՒԹՅԱ լ 
संद पुर रामकच पार देयातुराठय ॥ ३५९ ॥ 
अर्थे-अब भूगोलवणेन लिखते हे-पृथ्योके बीचर्म लङ्गा है और «ոզ प्रथ्वीके 
डा Հ ~ ~ ` ७ ७ “~ «Ը Տ 
चतुर्थाशपर ՎՎԿ यप्रकोटि Š । फिर ' यमकोटिसे एथ्वीके चतुर्थाशपर पूवे 
दिशाम सिद्धपुर ( लङ्काके अधोभागमें ) है । फिर सिद्धपुरसे प्रथ्वोके चतुथीशपर 
L ~ ha - «Ը ~ ե - = ५५ ब) Ce 
पूर्व॑तरफ रोमक ( लङ्कास पाश्चेम भू चतुथाश पर ) है। ओर लं हासे दोनों पाइ 
७ ~ ~ >> ~ Հ ` >> ~ ~ -- 
चतुर्थाशपर सुमेरु और कुमेरु हे अथात्‌ उत्तर पाइवमे सुमेरु ओर दक्षिण Վ834 
कुपेरु है զատո देवताओके वास है और कुपेरुमे दैत्य रहते है ॥ १८९. ॥ 
अथ लोकनगखण्डाग्धिस्थातिः । 


ww Պ = 
क्षारब्ध्युदग्धुवलाका नन्दखण्डनगान्वतः | 
Տ «Ը सश [oS զ Ճ | 
पाताठगभेकध भूयाम्य सप्तान्यद्रांपमुक्‌ Ա 3६० ॥ 
अर्थ-अज लोक ( चोद्‌इ ) पर्वत, खण्ड और պոմ स्थिति लिखते हे- क्षार 
~ SCS .- - ~ 

समुद्रे उत्तर तरफ भुवलोक हे, यह सुतरलोक ՎԱ सहित नो खण्डका है तथा 
पृथ्वीकै गर्भमै पाताळ लोक है, और दक्षिण तरफकी जो आर्ध पृथ्वी है उसमें सात 
समुद्र और छः द्वीप Š । इमकी स्पष्टा Վարգան है “ भूमेरथ क्षासतन्यारुद- 
क्स्थै जम्बूदोंप प्राहराचाययों: । अद्वन्यस्मिन्दीपषदूस्य याम्ये झूस्क्ीराग्रम्बु- 
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(११८) सबसंग्रहः । 


धीनां निवेशः ն टवणजलाघेरादौ दुग्धसिन्धुश्च तस्मादसतमस्रतराईमः श्रोश्व यस्मा" 
द्वभूव । महितचरणपञ्ञः पद्जन्माददेवेवेसाते सकलवासो) वासुदेवश्च यत्र ॥ दध्नो 
ख्ृतस्येक्षुरस्य तस्मान्मद्यस्य च स्वाढुजलस्य चान्त्यः । स्वादूदकान्तबेडवानलो$सौ 
पाताललोकः एथिवीपुटाने ॥ शाकं ततः शाएमलमत्र कोशं 564 गोमेद्कपुष्करे 
च । द्वयोद्रेयोरन्तरमेकमेक समुद्रयोद्वींपमुदाहरान्त ॥ छङ्कादे शाद्धिमगिररु दग्घेमकूटो& 
य तस्मात्तस्माचान्यो निषघ इति ते सिन्धुपयेन्तदेघ्योः ॥ एवं सिद्वाढु गपि पुराच्छ 
ज्ञवच्छुक्कनोला वषाण्येषां जशुरिह ՎՎ अन्तरे द्रोणिदेशान्‌ ն भारतवर्षामद ह्यद- 
गस्मात्किन्नरवषमतो इरिवषम्‌ । सिद्धपुराच तथा कुरु तस्माद्विद्वि हिरण्मयरम्यकवपी॥ 
माल्यवांश्च यमकोटिपत्तनाद्रोमकाच्च किल गन्धमादनः । नीलशेलानेषधाबधी च ताव- 
न्तरालमनयाीरलावृतम्‌ ॥ माल्यवज्जलाधिमध्यवारत्ते ՎՎՅ भद्रतुरगं जशुबुधाः । गन्ध- 
शरुजलराशिमध्यगं केलुमालकमिलाकलाविदः ॥ निषधनीलसुगन्ध सुमाल्यंङ्गेरल - 
मिलादृतमावृतमाबमो ॥ अमरकेलिकुलायसमाकुछं रूचिरकाञ्चनाचित्रमहतिलम्‌ ॥ ” 
इसका सारांश यह है FS क्षार समुट्रसे उत्तर जम्त्रद्रीप है और दाक्षिणमें सात समुद्र, 
Ç क्षार, २ क्षीर, ३ दाघे ४ घृत, ՀԱԱ २ मच, ७ स्पादूदक ) हैं तथा इन दो दो 
समुद्रक बीचमें एक एक द्वीप सब मिलकर छः ( ९ झाक २ झारमल, ३ कोश, ४ 
क्रोञ्च, ५ गामदक, ६ पुष्कर ) ह अथत्‌ क्षारसमुद्र ओर क्षीर ՀԵՆ बोचमे शाक- 
द्वीप फिर क्षीर ओर दाधिके बीच Հար इत्यादि । इस प्रकार जम्बूद्रीप लगाकर 
यृथ्वीम सात «Կ e इसी लिये “ सप्तद्वीपा ” पृथ्वी कहलाती हे । तथा पताकी 
स्थातिसे जम्बूद्वीपमे;नो खण्ड ( १ भारत, Հ किन्नर, २. हारे; ४ कुछ, ५ हिरण्मय 
६ रम्पक,७ भद्रतुरग, Հ ՀՅԱԹ, ९ इलावृत ) वर्षनामसे बोले जात हैं जैसे 'भारतवर्ष 

किन्नखष इत्यादि । इस भारतवषेमंभी नो खण्ड हैं जैसे “ एन्द्रं कशेरुशकलं किल 
ताम्रपणमन्यद्गभास्तमद्तश्च ङुमारकारख्यम्‌ । नागं च सोम्या प्रिह वारुणम- 
न्त्यखएडं गान्धवसंज्ञमिति भारतवषेमध्ये ॥” अर्थात्‌ १ ऐन्द्र, २ कशेरु, ३ ताम्रपण 
Հ պոմ, ५ ङुमारी, ३ नाग, ७ सौम्य, Հ वारुण, ९ गान्ध Հ 
नौ "खण्ड हैं अब अधिक हेखसे बिस्तर हो जायगा इसका विषय चक्रो 
दिया हे ॥ १६० h 

अथक्षगरहरुपानाक्षां ३प्राची्ाधनक्रोशमानज्ञानम्‌ | 
भाषाऽघः झानजावाराकाच्छज्ञन्दुकुवृत्तकम्‌ l 


यत्रान्नातञ्चुवेऽक्षांशा 2483 यमात्तरे ॥ 
एककयाक्षकल्या क्राशः स्याहाक्षेणात्तरः ॥ १६१ կ 
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भाषाटोकास-नतः | ( १९९ ) 


अय-अब नक्षत्र ग्रह इनके स्थान, अक्षांशसाधन, पूर्वीदि दिशाओंका ज्ञान 
आर क्राशप्रमाण ԹԱՅ हे-नक्षत्रकक्षास नीचे नीचे क्रमसे शनि, वृहस्पति, मंगल, 
सूय, शुक्र, बुध और चन्द्रमा और पृथ्वी इनकी कक्षाये हैं अर्थात्‌ सबसे ऊपर, 
नक्षत्र कक्षा हे नक्षत्रकक्षाके नीचे शनिकी, झनिके नीचे गुरुकी, गुरुके नीचे मंगलकी 
इत्यादि । 344 जा यन्त्रान्ञात वही अक्षांश कहाता है अर्थात्‌ ՀՎ सुमेका उन्नतांश 
साधा जाता है उसी प्रकार ध्रुवको खये मानकर जो यन्त्रद्वारा उन्नतांश होगा वही 
अक्षांश होगा । 24850 उत्तर ओर दक्षिणका ज्ञान होता है फिर उत्तर दक्षिण 
जानने पर मत्स्योत्पादनसे पूर्वं और पश्चिमका ज्ञान सुलभसे होता है आशय यह 
है कि प्रथम जहॉपर दिक्साधन करना हो वहाँ समान भूमि करके एक षष्टीद्वारा 
घुवका वेध करना जव वेध ठीक हो जाय तव षष्टीके मूल और अग्रसेभी उस सम 
भूमिपर लम्बे खडा करना उस दोनों लम्चमूलम लगाकर एक सीधी रेखा ԿՀԱ 
उस रेखासे ध्रुवके तरफ जो अग्र हैं सो उत्तर और दूसरा दाक्षिण कहाता हे इस 
रेखाको दोनों तरफ बढानेसे उत्तर दक्षिण हाते «ԱՎ । और वही जो दोनों लम्ब 
զառ याम्योत्तर रेखा वन्धी है उसी रेखासे मत्स्योत्पादन करनेसे पूवे और पाश्रे- 
मका ज्ञान होता है, उस मत्स्योत्पाइनकी रीति यह है कि रेखाके दोनों प्रान्तांसे 
उसी रेखाको թ मानकर ՀԱՇ वनानेसे मत्स्य होता हे उस मत्स्यके मुख 
युच्छमें लगाकर जो रेखा की जायगी वही पूर्वापर रेखा होगी । जैसा यह आकार 
है। अक्षांशोकी एकएक कलाकी अधिकतासे एक एक कोश दृक्षिणोत्तर ազ 
होता है H १६१ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः | (१२१) 


अथ गोलपृष्ठफलसमवृत्तफलधनुःकेन्द्रफलानयनम | 
पाराधव्यासघातः स्यात्फलं कन्दुकजाठवत्‌ । 
सम तदाइस्त्वाकद् «ԱՎԱՐՏՎ ՀԱԱ H १६२ ॥ 
अथ-अब गालपृष्टफल, समवृत्त क्षेत्रफल, धनुष घनुपाकार क्षत्रम फल छानेका 
मकार खत ह-पाराध आर व्यासका जो घात ( गुणनफल > कन्दुक (गेन्द ) 
क ऊपर जालक माफिक श्तुष्केणाकार सव फल होता हे व्यान रखना चाहिये कि 
[जस जातिका पारंधि ओर व्यास होय ՅԱ जातिका फलभी होता हे अर्थात परि- 
[ध व्यास यांजनात्मक होय तो फलभी योजनात्मक, क्रोशात्मक होय तो फलभी 
काशात्मक, हस्तात्मक होय तो फलभी इस्तात्मक इत्यादि । गोल्पृष्ठफलका चोथा 
हस्सा वृत्तक्षत्रका फल हाता हे परन्तु यहाँ वृत्तक्षेत्रफल लानेमे गोख है कारण कि 
अथम पृष्ठफळ लाकर ՎԹ चतुथाश करना होगा इसलिये केवल वृत्तक्षेत्र फळ लानेक 
लिये व्यासका चतुथोश करके वृत्तक्षेत्र परिधित युणनेसे पूववत्‌ वृत्तक्षेत्रकल होगा 
व्यातक चतुथाशका धनुषक्षेत्रका पारेधिस गुणनंस ՎՅՎՀՇՐԻՑ होगा ॥ १६२ ॥ 
अथ धनुरूयखैसमकणेचतुसु जफलानि ) 
ज्यानचापपद्घव्याक्षीज्यादघषयुक्फळम्‌ । 
NS » ~ "բ Ր» 
L ज्यन ठम्बघभूखण्ड काटदाप्ना चतुमुज ॥ 383 ॥ 
अथ-अब घपक्षेत्रफछ, त्रिकोण ( त्रिमुज ) क्षेत्रफल ओर समान है दोनो,कण 
एसा जो चतुमुजक्षेत्र इन तीनोंके फलानवन लिखते ह-चापमें ज्याका घटाकर जो 
हो उसके 354 व्यासको गुणकरके ज्याद्वसे गुणा हुआ शर जोड ՀՎ4 धनुषाकार 
क्षेत्रका फल होगा । लम्बसे भुजाद्धकों गुणनेसे त्रिभुजक्षेत्रका फल होता है! 
कोटिको भुजसे गुणा करनेपर समकणे चतुमुँजका फल होता है ॥ १६३ ॥ 
अथ छात्राणां स्फूत्येथे किश्चिद्रणितम्‌ । 
योजनात्मकोऽस्मद्भ परिधिः ५४०० “स्याद्योजनं क्रोशचतुए- 
येन” इत्यतोऽयंचतुग्रणो जातः ऋयात्मका भूपारधश्वक्रकः 
ठातुल्यः २१६०० अस्य व्यासः ६८७६ “ अद्वेज्येव ज्या- 
भिधानात्र वेद्या” इति, Տաթ त्रिज्या २४२८ । इयं ԵԼ 
कुळ्याः समत्वात्कलारूपात ՀԵՀ अद्वमकराइाऱ्या व्या 


सचतुथाशसमा ३७३३ । 
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(१२२) सबेसंग्रहः । 
अथे-अब छात्रोको क्षेत्रज्ञानके लिये थोडा गाणेत लिखते हे-याजनात्मक मरा 
भूपारेधि पाँच हजार चार सो ८४०० है “ चार कोशका एक याजन हाता € 
इसी लिये चारसे गुणनेपर क्रोशात्मक परिधि चक्रकला द्वादशराशिका कलाक तुल्य 
भया २१६०० इसका व्यास ६८७६ हे, परन्तु “ ज्यासे अद्धज्या ठना चाहय 
इसलिये इसकी आधी ३४३८ त्रिज्या भइ परन्तु क्राश ओर कला आपसम तुल्महा 
होते हैं इस लिये २४३८ कलाही हे यही त्रिज्या ( तीन राशिका ज्या ) है ՅԱ 
दू गाशज्या इस प्रमाणत त्रज्या ३४३८ की आधा १७१९ एक राशका ज्या 
व्यासक चौथाइका बराबर होता É ॥ 
घनुःफलठु्सापनाथमादा वृत्तमध्य समचतुरख काट्पतम्‌ तन्मध्य 
कृ्णरूपा रेखा व्यासतुल्यां सा तढुभयाह्यल्लयोभ्रूमिः; ՅԱՏ 
पि व्यासाद्वेतुल्य एव “त्यत्र Samaq ” हत भ्रूखण्ड 
नराज्यरूपम्‌, ठम्बाशप निज्यातुल्यः, अनयांवातास्नम्यावणः 
रूपमेकस्य ञ्यस्रस्य फलम्‌ ११८१९८४४ एताष्रगुण जात 
समचतुर्रफलम्‌ २३६२९६८८ अस्य सूळ जातश्वतुरखस्य 
समभुजः ՀՎՎՅՎ सवज्यारूपः 2८६२) ३ । ९८ अल्याळू 
साळराराज्यातुल्यमा २४२१ । १ । ९९ व्यासाधाडुजाळ 
हीयते तावच्छरोवशिष्यत एवं जातः शरः १००६। «८ 
[ळावत्यामंषएव- ज्याव्यासयागान्तरपातमूल व्याप्तत्तदूनां 
दाठितः शरः स्यात्‌। व्यासाच्छरोनाच्छरसणुणाच्च सूळ ԱՅ 
भवताह जावा॥जावाछवंग शरभक्तेयुक्ते व्यासम्रमाण प्रवदान्त 
वृत्ते ॥ ” इत्यनेनापि शरः स एव साछराशेरुत्कमज्यारूपः | 
“-ज्याचापमध्यं खळु बाणरूपा स्पादुत्कमज्या द ՅՎ ॥ 
अर्थे-अब घनुपक्षेत्रफलसाधनक लिये प्रथम वृत्तान्तगत समानचतुभुजकी 
कल्पना करनी उस चतुभुजके मध्यम कणक समान वृत्तव्यासक बराबर जो 
रेखा होगी सो दोना त्रिमुजका सुज होगा ओर इन दोनी त्रिसुजमें लम्ब भी 
व्यासाद्वेतुल्यही है तब “ त्रिसुजका फल लानेका प्रकार यह है कि लम्बसे भूम्य- 
T गुणा करना वही त्रिसुजका फल हांगा इससे यहां भूम्यधे (ՀԱԿ) 
त्रिज्या है, और पूवलम्वभी त्रिज्यातुल्यही सिद्ध भया है ԹՎ यहाँ भूमध्य 
और लम्बका घात त्रिज्यावगर्क बराबर हांगा आर यहाँ नज्यावग ११८१९८४४ 
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भापाटीकासमेंतः । (१२३) 
एक त्रिमुजका फल है, इसको दूना करनेसे सम्पूर्ण सम चतुभैजका फल भया 
२३६२९६८८ अब त्रिज्या “त्रिज्या दो भुज, और पूर्णज्या कणे इस त्रिमुजम 
दोना त्रिज्यासे उत्पन्न कोण समकोण है तदन्तर्गत चाप वृत्तका चतुर्थोश होनेके 
कारण, तब जात्य सिद्ध भया । जात्यात्रैभुजमें “ तत्कृत्योरयापदं कर्णः ” इससे 
दोनों त्रिज्यावर्गयोगका मूल, कणे होगा, सो प्रथम चतुमुँजका जो फल आया है 
साभा त्रिज्यावगयःगही २३६३९६८८ सिद्ध हे इसीका मूल समचतुभुजका भुज 
भया ४८६२ । ३ । ५८, यही*अपने ऊएरकी धनुषकी पूर्ण ज्या Š । इसका आधा 
२४३१ । १ । ५९ यह डढराशि ( ४५ अंश ) की ज्या भइ, अब यहाँ रेखागाण- 
तको युक्तिसे पूर्ण ज्याद् ओर पूण ज्याद्वेबिन्दुसे केन्द्रतकका «Վր खण्ड 
ये दोनों बराबर हे इसील्यि «զամ सुजाद्रे अथात्‌ पूणज्याद्वबिन्दुसे केन्द्र 
पयन्त व्यासखण्ड घरा देनेसे शर रह जायगा । तब त्रिज्या २४२८ में ज्याद्ध 
२४३१ । १। ५९ घरानंसं झेप रहा १० ०६।५८। 3 लीलावतीम यही शर 
“ ज्याव्याऐयोगान्तरघातमूलम़ ” इत्यादि सुत्रसमी यही शर पैताढीस अंश चाप 
ज्याकी उत्क्रमज्या होती हे जिस लिये ऐसा लिखा हे कि “ ज्याचापके बीचमें 
बाणाकार उत्क्रमज्या होती है ” इति ॥ 

A T - ՀՏ Սարը ՀԱՑՆ 
षारघश्वतुथाश) युः, अथ यांजनात्मकः ՎԱՎ: «४०० 
काशात्मकश्च २३६०० क्रांशात्मकां भ्ृव्याप्त:ः ६८७६ पार 
«Հ >>. qç ՛ 
धिव्यासघातः 898 कन्डुकजाठवत्फठम्‌ 3४८५९२३६०० 
अस्याङ्गिः समवृत्तफलस्‌ २७१२०४०० ՀԱՎԱՏ 

Ne ` ° 
ՀԱՎԱ जात चतुपनुःफलम्‌ ३३४९०७३२ अस्य चतुः 

णी ` he ® թ ԱՀ... ԱՀՀ 
थाशा जातमकधनुः फेल सूक्ष्मम्‌ ३३७२६७८ सूत्रणापं 

>> . + 
ज्योनचापं «ՅՑ | ५६ । २ गुण्यगुणयांः कामचारात्‌ 

७४० . e 0 
व्यासां्रि । १७३९ q ९२४७०८ | २१। १८ ज्यादूघ' 
घुना युक्तं जाते धजुःफछ तदव सृष्ष्मम्‌ २२७२६७८ | 
ՀՀ | १८ ॥ 
अर्थ-परिधिका चतुथीशका नाम धनुष हे, अब भूपृष्ठकी योजनात्मक «ԱՎ 

८४००, क्रोशात्मक २१६०० है, भूव्यास क्रोशात्मक ६८७६ इन दोनों ( परिधि ' 
व्यास ) का गुणन फल भूपृष्ठक ऊपर कन्दुक ( गन्द ) के ऊपर जालक तरह फल 
भया १९४८५२१६०० इसका चौथा हिस्सा समान वृत्तक्षेत्रका फल ३७१३०४०० 
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( १२४ ) सवसँग्रहः । 


इसमें पूर्ण लिखित समचतुर्भुज फल २३६३९६८८ घटा देनेसे १३४९०७१२ यह 
चारों धनुषाकार जो चारों क्षेत्र चतुसुजक्र ऊपर हैं उन चारोंका मान सामिल हो- 
गया इसमें चारका भाग देनेसे एक धनुषाकार क्षेत्रका qana भया ३३७२६७८, 
सुत्रसेभी चापमें ज्या घटा देनेसे शेष रहा ५३२७ । «६ । २ युण्यगुणकके काम 
चारसे व्यासके चतुथीश १७१९ से गुणा तो ९२४७०८ ॥ २१। १८ भया, इसम 
ज्याद्ध २४३१ । १। ५९ और शर १००६॥ ९८॥ १ का गुणत फल २४४७९६९. 
५४ । ० जोडा तो वही ( पूर्वके तुल्य ) धनुक्षेत्र फळ भया ३३०२६७८।४९।१८। 
अथ भूपृष्ठफले वेदेपुभू १५४ भक्तं लब्धस्थ सूळं ԱՎԱՂ स 
स्थूलो व्या्ो भवति, सः स्वखखान्ध्यम्ि २४०० भागयुतः 
सूक्ष्मो भवति । समफरूं चतुगुणं ազատ भवति तस्माद्या 
सानयनं qaq ॥ ' 
अर्थ-अब भूपृष्ठफलको एक सो चौपनसे भाग लेना लब्ध जो होय उसका मूल 
लेकर सातसे गुणनेसे स्थूल व्यास होगा इस व्यासको दो जगह लिखकर एक 
जगह ३४०० इतनेसे भाग लेकर लब्धिको दूसरे जगह मिलानेसे सूक्ष्म व्यास होगा 
और समबृत्तका जो फूल होय उसको चतुगुण ՊԱՅ 393 फल होता है उसपरसे 
व्यासका आनयन पूषेव होगा ॥ 


अय पलमादिसाधनम्‌। 
कोझात्मकोऽस्मद्धपरिषिः २१६०० अयं चक्रकठातुल्यः अत 
उपपन्नम्‌ एकेकयाक्षकल्या कोशः स्याद्षिणोत्तः ” इति । 
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भाषार्टीकासमेतः । ( १२५) 


पूवापराऽपि अहोराभासु २३३० “तुस्यत्वादयश्षद्श त्प्राकप- 

रतः क्रोशतुल्यासुमिः पूव पश्चात्सूयादयः | ठड्डादवकन्याका 

चिरवंतपर्मतयजठांवत्सगुल्मावातगगराटकुरु क्षत्रराहातकमः 

रुदशादा स्पष्पारवेळबुलात्रराशकाद््छामावाधना वृद्ध- 

[यता देशान्तर कायम्‌ ॥ 

अर्थ-अब पलमा आँदिके साधन लिखते हॅ-क्रोशात्मक हमारी भूपरिध २१६०० 
है यह चक्र ( वारहराशि ) की कछाके बरावर हे इसलिये एक एक अक्षकला 
करके एक एक कोश होता है दक्षिणोत्तरके क्रमसे ' सो उपपन्न भया इति । पूर्वे- 
զոր अहोरात्रासु २१६०० तुल्य होनेके कारण निरक्ष देशसे पूव और, पाश्चमम 
सुर्योदय होता है अर्थात्‌ जो नगर जिस ՀՈՎ एक कोश पूर्व हे उस नगरम एक 
असु पहिलेही सर्योदय होता है और जो जिससे पश्चिम है उसम एक असु पीछे 
उदय होता Š । पलके छठे हिस्सेका नाम असु ՀԱՅՅՆ ՀՀԱՅԵ श्वेतपर्वेत. 
„पेली, वत्सगुल्म, अवन्ती, गगेराट, कुरुक्षेत्र, रोहीतक ओर मरु इन नगराम उत्त 
रोत्तर स्पष्ट भूपरिधिके लघु ( अल्प > होनेके कारण विलोम जराशिकद्वारा ՀՀՀ 
देशान्वर साधन करना ॥ 

स्पष्ठप्रिव्यानयने वात्तिक समाचानछुक्त शिरामणा तु 

“।ळुष्जज्याघ्रस्तिजीवातः स्फुटा ՎՎԱՀ लक अत्र विज्य- 

दयः संद्ान्ताक्तरात्या रेखागणितमानेन वा कल्प्याः । तत्त्व" 

विवेकापिद्धान्ते रोमकपत्तनाताश्वम दावशाताभरश ՀՀ 

[लदातदशात्त तस्मात्रठांशाः । अवान्तकाया तूलाशा 
११० काश्यों ठूळाशा ११७ लड़ाया तूळाशा ३१२ ॥ 
थै-स्पष्टमूपरिधका आनयन सिद्धान्तशिरोमाणम समाचान कहा गया हैं कि 

« पठितभूपरिधिको लम्वज्यासे गुणकर विज्यास भाग लेनेपर अपनी स्पष्ट भूप- 
राधि होती हे ՀԱ त्रिज्या आद्‌ ԹԱՐԿ रीतिसे अथवा रेखागणितकी 
ՀԱԿ कल्पना करना चाहिये । तत््तविवेकसिद्धान्तमे रोमकपत्तनसे २२ बाइस 


अंश पश्चिम खालदात नामक «Հ है उसी देशसे तूलांश होता है सो गणित- 
द्वारा अवन्तिकार्म तूळांश ११० हैं, काशाम तलांश ११७ हे आर ढंकाम ११२ 


तूलाश ՑԱ 
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(१२६) सममंग्रहः । 


अथ सायनमपमुख$क काटिखूपद्रादशाङुछेशकाः या भुजः 
रूपा माध्याहिकी छाया सा परभा विषुकत्पभात कर्णाऽक्षक 
इत्यकाक्षक्षतरण । साऽक्षभा तुराययनणा[प [तळयात यथा 
तुरायपन्त्रण ध्रुवतारा वा कणरूप लम्मपात यशास्तञ्ा- 
डाः। तपा ज्या भुजज्या कल्प्या तदान रखागाणतन काट” 
गापमत्स्यात्समान्तरकणायलयवा ठुरुभाद्गन्तर खातः कायः 
एव जात्यत्मस्त कुत्वा काट्शराकाद्वादशाशमङ्ग यमान तने 
प्रमाणन मुजाङ्गखान ԱՀԱ पभा ॥ 
अर्थ-अव पळभासाधन लिखते ह-सायनखूय मेषादिमं जिस दिन जाय उप्त दिन 
मध्याद्वके समयमे वारह अङ्कलका 58 सीधा कोॉटिरूप स्थापन करना उस झंङुकी 
जो छाया हो अङ्कटादि मापसे वदी पलमा कहाता हे जोर विषुवत््रभाभी उसीको 
कहते हें उसी छायाग्र और शंकग्रमें जो सीधा खूजादि लगा दिया जायगा उसीको" 
अक्षकण क यह पाहा अक्षक्षत्र ह जसा सब्भन्ताशरामाणनमा लिखा ë कि 
Ա भजाउक्षमा काटादनाङ्क लाना कणा$क्षकणः खल = Ra ll ' =; क्षत्रम S= 
कोरि, पलमा भुज अक्षकण कण यह जात्यज्यख सव अक्षक्षेत्रका मूल Š । छा 
साधनके लिये शंकु किस चीजका केस! बनाना सोभी जिरोम्रणिमं लिखा हे “सम 
तल्मस्तकपारधिश्रमसिद्धों टन्तिदन्तज; शंकुः । तच्छायातः प्रोक्तं ज्ञान दिग्देशका- 
लानासू ॥ आशय यह हे कि शंकुका मूल ओर अग्र समान पीरधिका और भ्रामि- 
द्वारा चिक्कण होना चाहिये जिससे छायाग्र स्पष्ट देखा जाय । पूर्वोक्त पलभा तुरीय 
Հանը सिद्ध होती दै जैसा कि, ՀՈՎ यन्त्रसे ՀՅ वेधकर कर्णरूप लम्बपातमें 
जा अंझ होगा वही अक्षांश होगा, उस अक्षांशकी ज्या ९ अक्षज्या ) को भुज कल्पना 
करनी ।.उस मुजका दान कोटरेखाम मत्स्यसमानान्तरमे क्रणांग्रमे लगा हआ 
वात करना, इस प्रकारसे जात्यत्रियुन॒करके s शलाकाके द्वादशांश अंगुलमान 
करके, उसी Զան सुजका जो अंगुलादे होगा ՀՀ दृक्ष्मपलमी होगी կ 


अथवा खगोलान्तभगोरे स्वक्षितिजाद्यावदुम्मण्डे धुवोन्नाते 
~ स्तावदक्षांशाः । किन्तु निरक्षदेशाइश यथायथोत्तरतो गच्छ- 
[वे तथा तथोदग्धुवमुन्नत पश्याते । तथा यभागेर्चुवपुव्रत॑ तेरे 
वाक्षसंज्ञेभागेः खस्वस्तिकादश्षिणतो विषुवन्मण्डळं नते पय 
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भाषाटीकासमतः | (१२७ ) 


ति; अत उपपन्नमक्षक्षेतरम, अक्षज्याभुजो, ठम्बज्याकोटिः) 
त्रिज्या सवेत्र कर्णः अस्मातजेराशिकं लम्बभ्यया अक्षज्या 
लभ्यते तदा द्वादशाडुरुशइना किं फलमिति जाता सूक्ष्मा 
पभा सेव ॥ 


अर्थ-खगोलान्तर्यत भगोलमें क्षितिजसे अपर उन्मण्डलमें ध्रुव जितने sisi करके 
उन्नत हो उसीका नाम अक्षांश हे । दूसरा प्रकार यह है कि, द्रष्टा ( धुवको देखने 
वाला ) मनुष्य जैसा २ उत्तर जाता है वैसा २ ही धुवको उन्नत (ऊपर उठता हुआ) 
देखता हे, इसी तरह जितने अंशांकरके डुवको उन्नत देखता हे उतनेही अक्षांशोंकरके 
खस्वर्तिक ( आकाझमध्य ) से विषुवन्मण्डल ( नाडीवृत्त ) नत मस्तकसे दक्षिणतरफ 
झुका हआ दीखता है इसलिये अक्षक्षेत्र उत्पन्न होता है जैसा कि गोलगमेसे एक 
सुत्र स्वखमध्यपै ओर दूसरा निरक्ष खमध्यमे त्रिज्या वरावर सुत्र ले जाकर निरक्ष 
खमध्यस स्वोध्वीधर सरत्रपर लम्ब कर देनेसे अक्षज्या होगी, अक्षज्याक्े मूले गोल- 
गभपथन्त ऊध्वोधर सूत्रका खण्ड 64454: है, ओर त्रिज्या यह बृहत्क्षेत्र है । लघु 
क्षेत्रम पलमा भुज, द्वादशाङ्गुल शैंकुकोटि और पलण कणे यह लघु क्षेत्र है रेखा- 
गणितकी युक्तितें दोनों सजातोय हैं, इन दोनों क्षेत्रसे त्रेणाशिक किया कि 
लस्वज्या कोटिमें यदि अक्षज्या 43 पाते हैं तो द्वादशाडुरू तुल्य शङ्ककोटिम क्या 
हादश और अक्षज्याके रुणनफलमें लम्वज्याका भाग देनेसे सूक्ष्म पूवे तुल्यही 
पलभा होगी ն. « 

स्थूलसाघन तु“ अवन्तियाम्योत्तरयोजनानि दिक्ताडिता १० 

«ր १२ दूतानि रब्धस्‌ | ՀՎԱՎՎ खाश्यमघु २८०काय 

राक्ष ५६ लब्प ԱԱՀ स्यात्‌॥ शत । अवन्त्यां फठभा 

«| ०देशान्तरम ० कार्या परभां «४० दशान्तर ՎՎՎ £ | 

अथे-अब स्थूलपलमा साधन लिखते हे-जिस देशको पलमा जाननी हो वह 
देश अवन्तीसे जितने योजन दक्षिण या उत्तर हो उस योजनको दशस्ते गुणकर 
बारहसे भाग देनेपर जो लब्ध होय उसको दो सो अस्सीमें घटाना या जोडना अथात्‌ _ 
यद्वि अवन्तीसे दक्षिण होय तो घटाना और उत्तर होय तो योग करना पीछे छप्पन 


५६ से माग लेनेसे लाब्ध पलमा होगी अवन्तीर्स पलमा ५] ० है देशान्तर शून्य 
Հ । काशीकी पलमा ५ । ४५ है ओर देशान्तर इज ë ll 
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( १२८ ) सवसंग्रहः । 
अथ कणेभुजकोटिवगोनयनमू | 
भुजकांट्यांवर्गेयांगान्मूळ कणः प्रजायत | 
ԿՎ वगान्तरात्पूव वगस्तुल्यांकयावेधः ॥9३६४॥ 
अर्थ-अब कणे, भुज, ՀԹ लानेका प्रकार और वरग करनेका प्रकार लिखते 
हैं -त्रिसुजमें सुजका बगे और कोटिका वगे करके दोनोंको जोडकरके मूल ग्रहण 
करना वही कणे होगा । इसी प्रकार दोका वर्गान्तर करनेसे 448 जो दो ८ सुज और 
कोटि ) हैं वे दोगे । अर्थात्‌ कणवर्ग और कोटिकाका अन्तर मूळ भुज होता है 
तथा մաղ और भुजवर्गका अन्तर मूळ कोटि होती हे । तुल्य ( बरावर ) दो 
व > > (७०:८७ ° š s 
अङ्कौका गुणन फल बगे कहाता है अर्थात्‌ जिस अङ्गका वर्ग करना हो उसको 
उतनेद्दीसे गुण देनेसे उस अंकका वग हो जादा हैं। ŠR दोका वर्ग चार, तीनका 
वर्ग ९, चारका १६, पाँचका २५, छःका ३६, सातका ४३, आठका ՀՀ, ९ का 
८१, १० का १००, ११ का १२१ इत्यादि H १६४ կ 
अथ पूर्णोप्रणोङ्कयोमूलानयनसत्रम्‌ । 
समावृत््याङ्कमानप्षात्यक्त्वान्त्याजात्कातफलम्‌ | 
द्विष्ययाप्ताप्तकृति चाय़ात्तदद्धांगातहत्पदम्‌ ॥ १६५ ॥ 


अथ-अब वगमल निकालनंका प्रकार लिखते ह-प्रथम जिन अङ्कोंका मूल 
निकालना हा उन अङ्काक ऊपर विषम समका चिह्न डालकर ठीक कर ले, जिससे 
मूल निकालनम 824 न हा । चिह्न डालनक दो राति है पहिला तो विषम sr 
ऊपर खडा रेखा डालते हे यथा (+ ) और सम अङ्के ऊपर आडी (իզ) 
रेखाडालते ह यथा ( उ ) यहां विषम समका ग्रहण स्थानपरक है अथात्‌ एक स्था- 
| अङ्क वषम कहाता हे चाइ वह अङ्क समभा हा, फेर दश स्थानी अङ्क सम 
कहाता है चाहे वह अङ्क विषमभा हो इसी प्रकार फिर शतस्थानी विषम, सहस 
स्थानी सम इत्यादि दाहिने तरफसे चिह्न देना शुरू करे जिसलिये “ «ոպ वामा 
गतिः” ऐसा लिखा हे । अब [जस अडका वग निकालना हे उसको किसी Հո. 
त्मक अङ्क ( जैसे ४९-१६-२५३६ इत्यादिमेंस किसीसे ) गुण दे । तब पूर्वोक्त 
प्रकारते सबसे आखरीम ՀՎ तरफ जो विषमाङ्ग हे उसमें जिस պրո वर्ग घरे 
( अर्थात्‌ ऐसा अङ्कका वग 54 कि उससे आग्रमाझ्संर्याका वर्ग नहीं घट सके) 
उसको घटावे, ओर जिस अङ्कका बग घट उसको फल माने । इस फलको देना 
करके उससे पहिला समर्म भाग द जा ՅԵՎ हा उसका वर्गे इस समसेभी- 
पाहिला विषम है उसमें घटावे लाब्धकों फलम रखे । वस इसी प्रकार समस्त सम 
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भाषाटीकासमेतः । ( १२९, 2 


विषमम क्रिया करनी । अथात्‌ फर समस्त फलका दूना कर समम भाग द्‌ ढान्धका 
वशे विषममें घटावे इस प्रकारसे क्रिया करके जा फल आव उसका आधा करक 
बिस उणसे गुणा था उसके मूलस भाग दनपर जा लब्ध हो वही मूळ हांगा । इस 
«րզ बगोत्मक आर अवगात्मक दानाक मूलानयन ՀԱՎ किये ह परन्तु 
वगोत्मक अङ्गका मूळ निकालनम वगात्मक SIZH गणनका कुछ प्रयाजन नहा ह 
तथापि अधिक अङ्गम वगात्मक अवगात्मकक। निणय करनमभा कुछ प्रयास अवश्य 
करना होगा । इस लिये छाट वगात्मकस गुणनाहा ठाक हागा और हमारी यह 
क्रिया अवगात्मकममी प्राचानाक तरह काम देंगी ॥ १६५ ն 


अथ भिन्नपरिकमोष्टककरणसखरुत्र | 


FE sa 
अन्योन्यहारप्रहरां शावहं शो युगन्तरे । 
गुण तयास्तु गुणन हरव्यस्ता टता छता ॥ 38% ॥ 
անան कृती वग पद सूळऽहरं कुत्‌ | 
मत्रिघातो च घनस्तन्मुळ घनशोधनात्‌ ॥ १६७ ॥ 
अर्थ-अब भिन्रपीरकमोष्टक कहते ह ՀԱՅՏԱ ՈՐ उसका कहत देँ कि 
जो सच्छेद्क ( हर भाज्यके तौरपर ) ही पहर अहरराञाक गुणन भजनादि 
ग्रन्य॒आदिमें कह आये हैं अव यहाँ सहर ՀԱՆԱ पारकनाटक कहते हैं । परिकमाष्टक 
उसको कहते हे कि जिसम आठ कमे हों, सो आठौं कम क्रमस योग १, अन्तर २ 
शुणन ३, भजन ४ वगे ५, वर्गमूल ६, घन ७, घनमूळ ८ ՀՇ अथात्‌ सहर 
«ԹՀ आठौं कम यहा कह जात -जिस दो भिन्न ( सहर ) राशिका योग 
या अन्तर करना हो वहाँ दोनोको अलग २ (Te पहिलेके हरसे दूसरेके हर 
अंशको गुणा करना और दूसरेक हरसे पाहलक हर अंशका एणा करना एस 
करनेसे दोनों समान «ԱՅ हो जाते हैं पछि दोनों अंशका योग या अन्तर 
करना हर समच्छेद करक जा भया हे वहो ՈԱ गुणा करनम अश (ऊ 
क ) को «ան और इरको हरसे गुणा करनस शणनफर हाता है अर्थात्‌ 
अंशाहातिच्छेदवधन भक्ता Վ ՎԱՎ ՑՈՂ फल स्यात्‌ हरस भाग छनस 
गुणनफळ होता है । सच्छंदक राशिके माग लेनेमें इरमे जो अंश हो उसका हर 
कल्पना करना और छेदको अंश कल्पना करके गुणककी तरह क्रिया करनेसे ठाध 
होती है । अब यहाँ यांग, अन्तर, गुणन, भजन इन चारीम दो दा अङ्गको 
आवश्यकता है आर वग, वगेमूल, घन, घनमूळ इन चाराम एकहा अकका 
जरूरत हे इसलिये सच्छदकर्म प्रथमके जा चार क्रियाय कहे हैं उनम 
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(१३०) स्ेसंग्रहः । 


याद एक राश सच्छदक भिन्न हो ओर दूसरी राशि अच्छेदक अभिन्न हो तहा जो 

अभिन्न ( हरराहेत ) हो उसके नीचे एक हर զր पूर्वके अनुसार क्रिया करनी 

सच्छरक राशका वग करना हो तो हर ओर अंश डोनोका वग करना, मूल लेना 

ह ता दानाका मूल ग्रहण करना । समान तीन अंकका घात घन कहाता है, और 

घनमूळ लनम जिसका घन उसमें घटजाय वही घनमूल होता हे ॥१६६॥ १६७ կ 
अ्थकानेकवणसमीकरणं सुत्रे । 


उत्तादएटफछे स्वर्ण զող Ñawra 
विश्छयरुतुल्यरूपे च दाइक्फळ्हतः फूल ॥ १६८ 
Յոր प॒थग्रपमिति स्वर्ण समो यथा | 


वणान्तराब्यर्तरूपातर भक्त तु ՎԿԱ: H 3 & i: 
CSS एक वण զորու और अनंकवण समीकरणकी रीति हिखते हैं- 
है उदाहरणम एक अव्यक्त मान कल्पना करनी पडे «ԳՅ एकदणएमीकरण 

कहते ह आर जहा एकवणस निवाह नहो हो दो तीन आदि अव्यक्त कल्पना करना 
` पड़े उसका अनक वणसमाकरण कहते हे | इसका नाम समीकरण इस्ीलिये रक्खा 
६ कि इस अव्यक्त गाणतम दा पक्ष समान करने पडत हैं जवतक दोनों पक्ष समान 
नहा हास तवतक मान नहा निकलेगा । इसलिये जिसका मान लाना हा उसका 
प्रमाष यावत्तावदाद माने आर ( उदाहरण ) प्रश्‍न द्वारा इष्ट फल लानेस जोडना 
घटाना, भाग लना-शुणना, रूप ( प्रत्यक्ष अंक ) घटाना Հաղ निस प्रकारसे 
कहा हा वह सव करक तुल्य दा पक्ष करे । फिर जिस पक्षम अव्यक्त संख्या न्यून 
हा उस वसां अव्यक्त सख्यापक्षम घटा ओर इसका उलटा रूपकाभी अस्तर करे 
तब एक पक्षम अव्यक्त Համ और दूमर पक्षम रूप ( प्रत्यक्ष अंक > रहेगा । 
ऐसा होजानेपर अव्यक्तका संख्यासे रूपमे भाग दे तो अव्यक्तका पान आ- 
जायगा ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 
उदाहरण । 


निथप्रदाद म कदा पूणा भवदे | 
ԱՅ ३९०रण्य [दगुण यागे योगदं तव ॥ १७० կ 
अथ-ग्रन्थकार भगवान्‌ ( लक्षीनाथ ) से पाथेना करते हे कि, मेरी t= 
योगज आयुर्दाय एणोयु है किन्तु म उस परणायुमंसे कितनी आयु बीत बे है ह 
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भाषाटीकासमेतः । (१११) 


होनेसे प्रणीयु होगी तो दे लक्ष्मीनाथ ! आपके साथ योय | नोश्न ) को दनवालूप्‌ 
आयु कब पूरी होगी ! 


उदाहरण-यहॉ गद आयुसे ऐष्य द्विगुण है और दोनोका योग एक सो ՀՎ 
पृ है इसलिये यही. गत आयु प्रमाण यावत्तावत्‌ माना € या९र्‍या* SUL 2 अब गत 
आयुका दूना ऐष्य आयु भया (या ՀՆ आ.) गत आर պ यांग कर” 
38 एक सो वीसका वरावर होगा इसलिये ( या रे=र१९० ) भया अब दोना 
पक्ष बराबर हो गया- आव दोनों पक्षको यावत्तावताळू ՎԱԿ या केवल रूपहाका 
वत्तावतांक तीनसे माग दिया तो यावत्तावत्‌ बरावर मया चालीसका ( या=४०) 
यह गत आयु हे इसी ४० को दूना कलस एष्य Ç वाका! ) आयु भया ८० यही 
उत्तर भया । यह एक वणेका उदाहरण इ ॥ १७० Ա 


ग्रतिप्त्रं यद्केको भड़ाः पच्चावशाषतार । 
डो द्रो चेत्पत्रशतङ तत्सख्यां वद्‌ में 543 ४ ३७३ ॥ 


अर्थ-प्रश्न यह हे कि एक वृक्ष रहा उस वृक्षपर SS € ऋमर ) का यूथ (समूह) 
पहुँचा और एक एक पत्तेपर एक एक वेठने लगे पीछे Tq चुक गये, पाच अङ्गको 
बेउनेकी जगह नही भिली पीछे दो दो भंग एक एंक पत्रपर ՀՀ दा इसके सा १०० 
पत्ते खाली रह गये तो शीघ्र बोलो कि, उस दृक्षम कितन पक्त रह आर कितने 
भ्रमर रहे ! ~ 
उदाहरण-इसका उत्तर एक वणे ओर अनेक वर्ण दानात हासकता Հ सालय 
पहिळे एकवणेका उदाहरण दुकर पछि अनेक वणकाभा उद्दरण दूय यहा वृक्षक 
पत्रका प्रमाण अव्यक्त यादत्तावत्‌ कल्पना किया ( याक्त्यत्र अब पत्रक जो 
यावत्तावत्‌ प्रमाण कल्पना किया sas पोच मिला दने ՀՈՆ परमाण हांगा 
जिस लिये पत्रप बेसी पाँचही भंग वचे ë Í (या ९२२ “रंग 2 यह पाहिला 
आलाप भया, दूसरा यह है कि, जब दो दा सग एक एक पत्र पर SL तासा 
पत्ते वचे इसलिये यदि गमान या १ रु ९ आधा (या ३ रू 5) करके से १०० 
और मिलादे तो पत्रप्रमाण होगा परन्तु अंगका आधा करनेसे भिन्न हो गया है 
और सौ जो मिलर्वेंगेसो अभिन्न ë इस लिये साक नाच उप < एक 2 हर कल्प- 
ना करके Մամ क्रियाते मिलाया ( योग किया ) तो qaqaq भया (या + रू 
२०८ ) यह पूर्व जो पत्र प्रमाण ( या १) है इसका बरावर है इस लिये वरावरका 
विह्न (=) देकर दिखाते < (या १=्या-२ रु २७०) अव यह दाना बराब 
तो वुल्यसे amin, तुल्य जोडनेसे, तर्य ՀԱՅԱ दस्य भयमा लनस्‌ आपसम 
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(१३२) सर्वसंग्रहः ! 


तुल्य € बरावर) ही रहेगा । इस लिये यादि दानको दास गुण द तामा qeq (समान) 
ही रहेगा अतः दोसे शुणा तो प्रथम पक्षमं द्वियुण भया आर्ताय पक्षम दा हरभा 
इस लिये हरणुणकयोस्तुल्यत्वान्नाशः इसस हरनाश हा गया (या २-या१ = रु९२०५) 
अब दोनों qani एक णुणित यावत्‌ ( या१ ) घटा दिया ता (या १= २२०५) 
अब यहाँ एक गुण यावतका बराबर रूप दो सो पांच २०५ भया परन्तु याबत्‌ पत्र 
मानकी कल्पना है इल लिये पत्र मान दो सा पांच २०५ भया । आर उदाहरणम 
पत्रमानसे अगमान पांचही अधिक हे जिस लिये कि एक एक बंठनेस पाच भंग वच 
गया रहा अब यदि पत्रमानमें पाँच मिला दिया जाय तो भंग मान २१० होय । 
बस सही क्रमसे एत्रमान २०५ भुँगमान २१० भया अब उदाहरण घटाना सरल ह । 
इसी प्रकारसे यदि ԱՐԱ अव्यक्त ( यावत) कल्पना किया जाय ता भा दा 
पक्ष समान करके भ्षेगमान आवेगा उसमे पाँच घरादनस पत्रमान हाँगा । एए 
ոգ अपनी Հոկ समीकरण ठोक करके राश लाना ՀԱՎ | अनक वणस 
उदाइरण-यहोँ अंगका मान या १ माना ओर पत्रका मान कालक १ ( या १ 
का. १=प+ 3 यहाँ प्रथम उदाहरणम भगमानसे पत्रमान पाच कम हैं इसाउय Հվ- 
मान ( या १) में पाँच «ՅՅ पत्रमान कालककां बरावर भया ( या १-&००%-क 
१ ) दूसरा उदाहरणम अगमानका आधाकरक सी मिलानेस पत्रका मान हांगा । 
इसलिये झमच्छेदसे (या १+रु २००=्कार ) दाना पक्षवरावर होनस दास गुणा 
२ 
तो (या २ रू ՅԵ २०० ) सप्रशोधन किया. तो या १८२१० यद 
ՅՈՀԼ मान भया इसमें ५ घरानेसे २०५ पत्रमान भया ॥ १७१॥ 


अथ सामुद्रिकङ्ञानम्‌ । 


दक्षे करतले पुंसो वामे पाणितले ब्वियाः 
që वा राजचिहास्रस्वस्तिक ԱՅԳՐՎՅ կ १७२ ॥ 
अर्थ-अब सामुद्रिकज्ञान लिखते हे-पुरुपको दहिने हाथकी रेखा देखनी चाहिये 
और स्रवो बाये हाथकी रेखा Հա चाहिये या पॉवकी रेखा देखनी चाहिये 
देखनेसे «ՏԱՅ: ( चमर छत्र बलम आदि ) अस्त्र, खस्तिकै यदि ५खाजाय तो 
इन चिह्नोंकी राज्यलब्धि देनेवाला समझना चाहिये ॥ १७२ ॥ 


ՎԱՅՏԿԱՅՄ धनमायाव्वरखकाः । 
चक्स्थावास्थता उद्या दावाः [हनग्धाः शुभप्रदाः ॥१७२॥ 
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भाषारीकाप्तमेतः । ( १३२) 


अर्थे-अव कौन रेखासे कोन फल कहना सो लिखते हैं-नीचे जी इस्तचक्र 
दिया है उस चक्रमे “ अपत्य' ऐसा जहाँ लिखा है उसी պոմ ՀՎԱ अपत्य 
( सन्तान ) कहना चाहिये अर्थात्‌ मणिवन्धसे ऊपर ԵՏՀ अङ्कुङी के तरफ ) 
आयुरेखाके नीचे सन्तान रेखा रहती है उन रेखाओमे जितनी वडी अखण्ड रेखा 
हों उतने पुत्र ओर जितनी Ə अखण्डरेखा हों उतनी कन्या कहनी चाहिये तथा 
खण्ड ՀՎԱ अल्पायु, गभेखाव , आदि होते हैं । उसी इस्त चक्रमें जहाँ “आयु” 
ऐसा लिखा Š उस ( कनिष्ठिका अछुलीके नोचेसे ओर तजनी पथथेन्त जो रेखा 
रहती है तिससे ) आयुका विचार होता हे अथात्‌ आयुरेखा यदि चिकूण खच्छ हो 
तो रोग रहित, पूणे आयु होती हे और यदि छिन्न भिन्न होय तो रोगादिक होते है 
कहीं Հ ऐसाभी लिखा है कि, तर्जनी पर्यन्त यदि आयुरेखा होय तो ախ, 
ՎԱՎ मध्यमापयेन्त होय तो ७५ ՀՎ आयु, और अनामिकाके सामने तक होव 
तो ५० वषे आयु, कनिष्ठिकाके सामने तक होतो २८ वषे आयु होती है, इसमें 
ध्यान रखना चाहिये कि जितनी आयुतक रेखा हो उसके वीचर्म भी यदि खण्ड 
आदि भया हो तो उसमे अपरूत्यु या प्रवळ रोगादिक होते है । चक्रम जहॉपर 
भ्रातृ ऐसा लिखा है अर्थात्‌ मणिबन्धसे ऊपर अडक तरफ अडुठते नीचे अ्रातृस्थानहें 
उस स्थानमै जितनी ՀԱՎ होगें उतनेही सहोदर कहना चाहिये उसमें भो बडी 
रेखासे भाई, छोटीसे वहिनकी संख्या कहनी चाहिये । हस्त अक्रमे जहाँ विद्या ' 
ऐसा लिखा हे अर्थात्‌ अनामिकाके मूलमें मध्यमाके तरफ विद्याको रेखा रहती है 
उसी रेखासे विद्या कहनी । आयुरेखाते नीचे अंगुष्ठ ओर तजनोके बीचम जाती 
उस रेखासे धन कहना । अर्थात्‌ जितनी ՅՆ सामनेसे वह रेखा चलती हे उत- 
नी ही आयु बीतेस अथे प्राप्ति होती है । हस्त चक्रमे जहाँ खो š ऐसा लिखा है 
अथात्‌ कनिष्ठिकाके «ան नीचे आयुरेखसि ऊपर ՅԱԼ रहती है, उस स्यानमे 
जितनी रेखायें हों उतनी ՅՅ होती š । इस्तचक्रें < ऐसा नहीं लिखा š 
अर्थात्‌ मनिबन्धसे ऊपर सुरू होकर सीधी अनामिका पध्यमाक ՀԱՎԱ जा जातो है 
उसको =s रेखा कहते Հ यह रेखा पूरी ՀԱՅ राज्य दत ह मर ԱՅԻ इस 
जितनी रहती है उतनी ही घनादिक बढाता दै यह ° स्ख! जितके हाथम याडा भा 
होती है वह मनुष्य भोजन वसे g नहीं होता है । ये सब रेखायें दीघ զ 
और स्वच्छ हों तो शुम फल देतो है और अस्य ( लव ), छन होने शुभ नहीं _ 
करती हैं ॥ १७३ ॥ 
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( १३४) सर्वसंग्रहः 
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अय परापात-झररारोहणफलम्‌ | 


पुदक्षाङ्ग खिया वामे ढादि नाभो वराङ्गके । 
विहता पाछपातः सन्‌ शरटारोदण तथा ॥ १७४ ॥ 


अंथ-अब पट्टी ( छिपकली) पतन ( गिरना ) और शरटका आरोहण (चढने ) 
का फल लिखते हे पुरुषके Հկտ Հով पल्लपतन या शरटारोहण होय तो 
अशुभ हाता ç आर स्रीका बाय Յո अशुभ होता Š । तथा हृदय, नामे, वराङ्ग 
( गुह्मस्थान ) म पल्लो ( छिपकाली ) गिरे और शरट चढे तो स्री पुरुष दोनोंका 
आनिष्ट होता है यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये के «ՈՏ चढनेमें और अरटके 
տոտ ङुछमी झुमाशुभ फल नहीं होते हैं ॥ १७४ ॥ 
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भाषार्टकापमतः । (११२५) 


अथांगस्फुरणस्वञ्मफलम्‌ । 
iq ւ: प ` Հ. զ FNS < 
पद्धाव ՎԱՀԿԱ तत्स्वप्न रादून सृतम्‌ । 
वेडसृग्लंपशञुकूशापाच्छिदासूरूमांसभक्षणम्‌ ॥ 395 ॥ 
अथ-अब अङ्गस्फुरण ओर Հաա फळ लिखते हं-प ल्लीपतनम ՀԼ फलादेश 
कहे हे वेसाही फल अङ्ग ( शारीर) स्फुरणमें भी जानना चाहिये պա लिखते 
Հ-Յ रोना, अपनी मृत्यु, विष्टा और रुधिरका लेपना, शोककरना, अपने शिरका 
करना, ठोहू आर माँप्तका भक्षण ( भाजन ) करना शुभ ՅԱ १७५ ॥ 
इशागभावर्थान्न राह स्याहभय Nk | 
सत्तयाज्यप्यजमस्यातिथ्वपगा हमदशनम्‌ ॥ १७६ կ 
अर्थ-स्प्तमें वृक्ष, पर्वत, हाथी, घोडा, रथ (गाडी ) ओर अन्नकी ढेरीपर चढना 
अग्निका भय और सपका दंशका भय होना, सुन्दरी खरी, घी, व्वजा, मन्त्रको HITS 
अर्थात्‌ सम्ममें दीक्षाग्रहण राजा, गाय ओर सोना इनका देखना शुभ है ॥ १७६॥ 


दंवाप्ताद्रमवचर्वथ्य तरणपूजनस्‌ l 
श्वेत वितकास्थ दिनानट शषाकृगुण: फम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
अथे-देवता, पितर, ओर տատ वाणी सत्य हाता हैं, तरण (नदी आदिक 
तेरना ) पूजन ( पूजा करना ) आर छाछ, तथा हडडका छाडकर सब खत ( सपे 
वस्तु शुभ होते हें कह २ “ कापासभस्मादनतक्रवज्येसा इस वाक्यस शवेतः वस्तुम 
कपास ( रुई ) भस्म ( राख ) आर भातका अशुभ बताया । वहा सभा कृष्ण 
( काला ) वस्तुको खपतमें अशुभ बताया हे परन्तु गाय, ब्राह्मण धान्य आर दाया 
ये काले देखे जाय तो शुभ फल होता दे । अव यह शुभाशुभ फल कितन [दनम 
होना चाहिये ? इस विषयपं लिखते है [क IR [जस समय स्वप्न देखनेम आवे 
उस समयसे जितनी घरी ԿՅ बाको रहे उस घरका बारस युणकर जितनी 
ख्या हो उतनेही दिनमै वह ՎՈՂ ՀԱՅ फल हाता ç ॥ १७७ ॥ 
थु शुभाशुभशकुनाने । 

फूढाङ्गुग्वगावित्रा भासद्वाथकन्यकाः : 

पृद्याम्बर्सुवाग्यश्यां नकुछाजा शिखा पिकः ॥ ३७८ ॥ 

साना पशुवाद्यामपषङुम्भूश्ुद्‌षणस्‌ | 

रत्नोष्णापा साशा नत्सुरादातायमङ्गछम्‌ ॥ १७९ ॥ 
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( १३६ ) समै संग्रहः | 


पुनिण्यजनराजाडुं व्रोदनशवो मधु । 
राचनाज्यभरद्वाजवद्घोषाः झुभप्रदाः ॥ १८० ॥ 
अथ-अब शुभ शकुन लिखते हे-यात्राकें समय या ग्द प्रेश आदुक समय 
फल, अन्न, दूध, गाय, ब्राह्मण, दही, सरसां, कत्या, कमल, वख, अच्छा बाणी, 
वेश्या ( रण्डा ) नोला, छाग, मयूर, कोकिल, मछली, बन्या हुआ एक पशु, बाजा? 
आमिष (मांस आदि ),' जलमे भरा घडा, ऊख, दर्पण ( शीशा ) रत्न, पगडी? 
श्वेत बेल, मन्न, मद्य, प्रज्वलित आग, मङ्गल गाने आदि, पुत्रको ली हुई खी 
आनन, राजचिह ( चमर, छत्र आदि) रोदनराहेत स्तक अयात शव देखना 
अच्छा है परन्तु कोई रोता न हो तो । मधु, गोरोचन, घी, भरद्वाज ( पक्षो विशेष ) 
ՅԱ वेदका शब्द ये सव झुभफलदायक ë ॥ १७८-९१८० ॥ 
अथ शकुनव्यवस्या । 
रिक्तो घटः स्वावुगश्च धन्यो वामे खरस्वनः 
गमवशो दक्षवामाः काकातुश्वानापंगाः ॥ १८३ ॥ 
अर्थे-अब शकुनकी व्यवस्था लिखते है- यद्यापे खाली घडा देखना अशकुन 
है परन्तु अपनेसे पीछे हो तो धन्य ( शुभ ) हे । गदहैका शब्द सुनना अशङ्कुन है 
परन्तु अपनेसे वायं तरफ शब्द करे तो शुभ है । यात्रासमयर्मे काक, विलाड, कुत्ता 
और पिङ्गला नामका पक्षी दहिने तरफ शुभ होते ë ओर प्रबेश ( ग्रहम्रवेश ) में 
वाय तरफ शुभ होत हे ॥ १८१ ॥ 
अथ कायपरत्वे विशेषः शोन्तिश्च । 
वश युद ՀՎԱԱՅԱՂ त्वशुभाः शुभा 


दुःस्वमा [दाव नाशाय लक्ष्म।नागयण जपत्‌ ॥ १८२ ॥ 
इति श्रोकृष्णबिलासात्मजदीनानाथगिरचितेरिजये १८२ मिश्राध्यायः प्रथमः ॥ १॥ 
अथ-अव कायपरत्वस ՎՀՎ लिखते ह-ग्रहप्रवेशम, युद्धम, भयम अथात्‌ 
देशोपद्रब आदस भगनम, नाद्याक पार उतरनेमे, जो वस्तु नष्ट हो गया हो उसके 
शोध C खोज ) करनम अशुभ शङुनही शुभ होता हे ओर शुभ शकुन अशुभ होता 
हे । अब ढुःस्वम ՀԵՀ नाशक Թվ लक्ष्मनारायणक नामका जप करना 
चाहिय । यही शान्ति है H १८२ lH 
इति श्रीमाथलाद्शान्तगतगानगामग्रामवास्तव्य श्रीबबुयेशमात्मजज्याोतोविदपण 
श्राबञ्चशमक्कताया सवसग्रहभाषारीकायां मिश्राध्यायः प्रथमः ॥ ९ H 


ne 
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भाषाटीकासमेतः | ( ११७) 


ञ्च > हस्व թ Փ 
थ्‌ दहस्वरव्यायः Հ. 
तत्र नाडीनामस्थानस्वामिस्थिति कालज्ञानम्‌ | 


चन्द्रस्थडा वामगा स्याद्दक्ष सूयस्य [पगडा । 
पञ्चपञ्चवटीरूपं मध्य शवा सुषाम्नका ॥ ३ ॥ 
अर्थे-अव देहस्तराध्याय लिखते हं-तहां नाडियाके नाम तथा उन «ԹՎԻ 
स्वामी ओर रहनेंके ազա हे-इस शर्रारमें तीन नाडिये हे. १ इडा, २ 
पिंगला, २ सुपुस्रा । इनमें बामनासासे प्राणवायु चलनेपर इडा नाडी कहा जाता 
हे, दक्षिणनासासे प्राणवायु चलनेपर पिंगला समझी जाती है, ये दोना पांच पाच 
घटी रहती हैं इन दोनोंके ՎՀ बहुतही सूक्ष्म समय quq जिस सुपु- 
स्राको योगी लोकही जान सकते हें साधारण मनुष्योंत जानी नहा. जाता । इनम 
इडाके स्वामी चन्द्रमा है, पिंगलका 34 सुघुन्नाका शिव स्त्ामा हैं ॥ Հկ 
स्वरचक्रम्‌ । 


नाडीनाम नाडीनाम[ इडा | पिंगला | quq | पिंगला | सुषुस्रा 
काल |% घटी |५ घटी | सुक्ष्म 
स्वामी | चन्द्रमा Վ | शिव 


अथ नाडचां तर्चास्थतिज्ञनम्‌ । 
~ `ç. ~ AN 
कमोत्क्रमाच्चछुवार ՀԱՎ नागनिचनिपः l 4 
नारपेनेसुकेः «Ա: Վ ՎԱՆԱՅ ज्ञितिः ॥ २ ॥ 
अर्थ-अब नाडियेंमें त्ास्यितिका ज्ञान लिखते इ-प्रूवेइलोकमे जो इडा आर 
पिंगलाकी स्थिति पाँच २ घटी कहे हैं इन दोनामे पॉचा तत्व चार वार कम और 
उत्कमसे अर्थात्‌ दोबार क्रम और दोवार उत्क्रमसे होते है जस कि प्रथम. नाग 
(तीस ३० ) श्वास ( प्राण) आकाशतत्त रहता ६, फिर साठ ३० श्वास ՎՅՎՎ 
रहता है फिर नव्वे Ճա ՎԱՎ ՀՈԿՎ रहता दै, आग्त्तक अनन्तर एक सा 
बीस १२० श्वास जलतत्त्व रहता हैं, जलतत्तक पीछे डेढ सा १५० श्वास भूमितत्त 
रहती है ये सब मिलकर चार सौ पचास ४५० श्वास होते š । परन्तु छः ՊԱՀ 


एक बल होता है इसलिये ७५ पचहत्तर पल भये अयात्‌ एक घट पन्ट्रह SH य 
पाँचो तत्त्व बीतते हैं । फिर उत्क्रम ( उलटी राति ) से १५० भूम, १२० जल 
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( १३८ ) सवसंग्रहः | 


` ` 


९० अग्नि, ६० वायु, ३० आकाश ये दोनों वारके मिलकर अढाई घटी होती है । 
इसी प्रकार चार वारम पाँच घटी पूरी हाती है ॥ २ ॥ 
अथ दिनचयीयां ञुभागुभज्ञानमू | 


शुद्धान्रत्यहनानदका तच्छयस्यास्य ՎԱ: | 


प्रत्यूषश्चत्तदा अ्रयश्वान्यथा चत्काल्व्यथ ॥३ ॥ : 
अथे-अब प्रत्येक दिनमै शुभाशुभ जाननेका प्रकार लिखते ३ शछपत्नक 
प्रातिपदास लेकर अमावास्या पर्यन्त तीन तीन दिनके क्रमस प्रातःकालम ՎՀ 
इडा ) और सूर्येनाडी ( पिंगला ) का उदय होता है, अथात Հազ ՊՎ- 
पदा, द्वितीया और तृतीया तिर्थिम सूयौदयके समय चन्द्रनाडी ( वामश्वासा ) 
चलती है। फिर चतुर्थी,पश्चमी और զոտ सूयोदयके समय सरूर्येनाडी ( दाहिनी- 
श्वासा ) चलती है । इसी तरह ७-८-९ को वामश्वासा १०-११-१२को दाहिनी 
१३-१४-१५को वामा । फिर कृष्णपक्षकी १-२-३कों दाहिनी, ४-५-६को 
बामा ७-८-९को दाहिना, १०-११-१२को वामा १३-१४-३०को दाहिनीश्वास्त 
चलती है और इन्डी दोनों नाडियोंके वीचमें gus होती दै । जिन जिन तिथेः 
योके सूर्यादयमें जो जो नाडी कही है उन उन GN प्रातःकाल उस नाडीको 
देखना चाहिये यदि वही नाडी चलती होप तो उस दिन शुभ जानना और यदि 
अन्य नाडी चलती हा तो तकरार व्यया आदि उस दिनमें होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ नाड्यां कत्तेव्यमाह | 
स्थिर कमांणि सोम्यानि चेन्दोनोङयां तु कारयेत्‌ । 
खा चराणि ळूशाणि मध्यायां मोक्षसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थे-अव किस नाडीमें क्या काम करना ! उसको कहते हे स्थिर काय (मकान 
बगीचा तालाव, देवमतिष्ठा, वाह्तुप्रतिष्ठ आदि ) और शुभ कामे ( उपनयन 
विवाहादे ) चन्द्रनाडी ( वामश्वासा चलते : समय करना उत्तम हे और चर काये 
( यात्रा, हाथा, घाड आइका प्रथन सवारी, क्रय विक्रय आदि ) तथा क्रर काये 
( घात, विवाद, युद्ध आए ) सूयनाडी ( दक्षिण ոլ) चरत समय करना उत्तम 
और सुषन्नानाडीभ मोक्षसाधनके ՀԱՎ ( प्राणायामादि ) सिँह हेति क ॥४॥ 
वपाष्यनशुभाशुभज्ञानम । 


चत्रशुद्ार<वडन भषाक तत्वभंदतः । 
यद्पफळ जाग दाक्षण चात्तरायण ॥ ५ ॥ 
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आषाटोकासमत; š ( १२९) 


अथ- अब वष ओर अयनमें शुभाशुभज्ञान लिखते इं-वर्षादे दो समझे जात हैं 
एक तो चैत्रशुक्प्रतिपदा, और दूसरा जिस रोज मेपमें खुर्यका प्रवेश होय । इस 
लिया इन दाता दनाम आर यास्यायन ( ककक संक्रान्तिक दिन ) तथा साोस्यायन 
( मकरसंक्रान्तिके दिन ) में पञ्च «Վիր जाननेवाला योगी उस ՀԱ या उस 
अयनमें केसा शुभाशुभ होगा सो देखें ॥ ५ ॥ 

अथ प्रइने शुमकालज्ञानम | 


2 


ՀԱՎԱ वामनाडीं [साद्धदा नितरा सित | 
पापवार्‌ दाक्षणा च झष्णपक्ष विशेषतः ॥ ६ ॥ 
अर्थे-अब प्रश्‍नके लिये शुभकाल ज्ञान लिखते हैं-शुभग्रहों ( पूर्णचन्द्र पापरहित 
बुध शुरु, झुक्रके ) Հոմ किसीने प्रश्‍न करे तो उस समय यदि वाप्ननाडी चलती दो 
तो उस कामकी ԱԹ जाननी । परन्तु ठाऊुपक्षमे शुम ग्रहके दिनमें वामनाडी चलते 
समय प्रइन करे तो विशेष रीतिसे ՀԱՅԻ: होती है। तथा पापग्रहके दिनमें दाक्षिण 
नाडी चलते समय प्रश्‍न करे तो उस कार्यकी सिद्धि कहनी, और यादि कृष्णपक्षके 
पाप ग्रहके दिनमें Հոտ «ով चलते समय प्रश्‍न करे तो विशेष सादे होती दे। 
इससे उलटा होय अर्थात्‌ शुक्ल पक्षमें शुभ ग्रहके दिनमें दाहिनी नाडी चलते समय. 
प्रश्‍न पूछे तो उस कामको ՄԱՔ नहीं होतीहे । ऐसेही कृष्णपक्षमें पापवारमें वाम 
नाडो चलते सब्य प्रश्‍न करे तो कायकी तिद्वि नहीं कहनी ॥ ६ ll 
अथ स्वरव्यासिज्ञानम्‌ । 


पुरो वामोध्वतश्वन्द्री दक्षाधः पृष्ठतो रविः | 


खे क्षितपुष्पपतनात्स्वस्य पूणतरो स्मृतो ॥ ७ ll 
अथे-अव जहाँ खर ज्ञानम सन्देह हा वह! एक पुष्पका हाथम लकर ऊपरका 
फक वह फूल अपन आगम या वाम भागम, या अपन आसनस ՀՎ स्थानपर 
गिरे तां चन्द्र स्वर जानना। तथादाइन भागम, पाठक तरफ आर आसनस नांच 
जगह पर गगर ता सूयस्वर जानना । इस प्रकारसाजस स्तरका ज्ञान हा उसका पणः 
नाडा जानना | तथा दूसरका शून्य ( वरक्त ) जानना H ७ ॥ 


अथ यात्रासाधन्‌स्‌ | 


चन्द्रे समपदं कुयाद्रवो तु विषम सदा। 
पूर्ण पद पुरस्कृत्य यात्रा भवति तिद्धिदा ॥ < ॥ 
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( १४० ) सबसंग्रहः । 


अथ-अब यात्रासाधन लिखते हैं-चन्द्रनाडी ( वामश्वासा ) चलते समय यात्रा 
करनी हो तो सम ( २-४-६-८-१०-१२ आदि ) पांव आगे रखकर यात्रा कर 
और सूर्यनाडी चलती हो तो विषम ( १-३-०-७-९-११ आद्‌ ) पांव चलकर 
यात्रा करे परन्तु इसमें विशेष यह है कि जो नाडी चलती होय उसी तरफका पाव 
प्रथम उठाके चले तो यात्रा सिद्धि देनेवाढी होती है ॥ ८ 
अथ खरे वज्यदिग्युद्धे जयसाधनं च । 
वामचारमवाहे ठु न गच्छेतपूर्वशु त्तरम्‌ । 
दक्षप्रवाहे तु पर जयङश्षीमनायना ॥९॥ 
अथै-खामनाडी चलते समय पूर्व दिशाकी यात्रा न करे और दक्षिणनाडी चलते 
समय उत्तर दिशाकी यत्रा न करे तथा दाक्षिण नाडी चलते समय अग्नितत्तम यात्रा 
कर तो लक्ष शत्रुको जीते ॥ ९ U 
अथ प्रवेश निगेमे शुभनाडी ज्ञानं प्रइनज्ञानं च । 
निगेमे तु शुभा वामा प्रवेश दक्षिणा शुभा ॥ 


प्रइनः इवासान्तगमं ՀԱ: ՀՎԱՎՎՈՏ:ՎՅՎ ॥ 35 ॥ 

अर्थ-वामनाडी निगम ( निकएने ) म शुभ हाती ह, तथा ՀԱ नाडा प्रवश 
( अन्दर जानेमें ) शुभ होती Š । श्वासका भीतर जाते समय प्रश्‍न करे तो जय 
होय ज्र श्वासका लिकलते समय प्रश्‍न करे तो पराजय होवे, यहाँ कोई यादि निग- 
मले यात्रा और प्रवेशास ग्रश्‍मवेश्यादि लेवे तो पूर्वे ग्रन्थ असंगत होगा । अतः इसका 
यही मुख्य अथे है कि वामश्वासाके निकलते समय कायारम्भ करे तो शुम होय 
और दाक्षिण श्वासाके भीतर जाते समय जो «զու करे तो शुभ होय । और 
वासके भीतर जाते रामय प्रश्‍न करे तो जय तथा निकलते समय प्रश्‍न करें तो 
पराजय होवे ॥ १० ॥ 


अथान्यत्मश्‍नासाद्वेलक्षणम्‌ । 
चन्द्रे समाक्षर प्रइने सूये तु विषमाक्षरे । 
पूणनाडास्थतः मरा तात्सादध प्राप्यते sq ॥ ११ ॥ 
अर्थे-चन्द्रनाडी चलते समयं प्रश्‍नकत्ती यदि प्रश्‍न ՇԱ सम अक्षर उच्चारण 


करे आर सूर्येनाडी चलते समय विषम अक्षर प्रश्‍नम उच्चारण केरे तथा जो नाडी 


उस समय ज्योतिषाका चतो हो उसी आगरम वेठकर प्रइन करे तो अवश्य कायेकी 
[सादि प्राप्त हावे ॥ ११॥ 
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भ।षाटीकासमेतः । (१४१) 
अथा सिद्धिठक्षणम । 
Տ. Բ ` ~~ 7 2. 
वपराताक्षर प्रशन रक्तया प्रच्छङ्गा याद | 
ՀԸ ~ j न्य >. 
विपययश्व ԱՅՅ विषयद्धसुदय प्रात ॥ ३२ ॥ 
अथ-यादि अक्षर प्रइनमें बिपरीत होय अथात्‌ चन्द्रनाडी चलते समय बिषमा 
क्षर प्रश्‍न करे और सुयेनाडी चलते समय समाक्षर प्रश्‍न करे तथा रिक्तमाग 
( जो श्वासा नहीं चलती होय उच्ची भाग ) में वेठकर प्रश्‍न कर तो कायको साद्व नहा 
हागा ऐसा जानना चाहिये एसी स्थिति अभ्युद्यके लिये विषवत्‌ है॥ १२॥ 
अथ तत्त्वे करणमाह । 
«Հ न Հ ~~ ç N cr ՀՀ 
पाथव्या स्थिरकमाण ՎԱՃԱՎ वारुण । 
तेजप्त समकमाण मारणाचाटनडनिठं ॥ १३॥ 
अर्थ-इसी अध्यायके दूसरे րճ पाँचौं तोके रहनेका समय कहा ë अद 
किस ԿՆ सपय क्या काम करना सो लिखते हें-प्थिबी ԳԱՎ स्थिर काय ( 
बास्तु, बृक्षादिरोपण आदि, जल त्तमे चर कम ( यात्रादे ) ՀԱՎԱ समक्न 
बायुत कमें मारण और उच्चाटनका काये झुम होता है ॥ १३ l 
अथ तत्तवज्ञाछाभालाभङ्ञानम्‌ | 


चिरढामः mq जेयस्तत्क्षणात्तवतत्ततः | 


हानः स्याद्वहविवाताभ्यां नभसा निष्फलं भवेत्‌ ॥ १४ l 
अथ-अब तत्तक भेदसं लाभ हान छिखत हे, ՎՀՀ [तच्वम कराइ चाम खा जाय 
या काइ कसा कायंक [ठय प्रन कर ता उसका लाभ वलम्बस हाव, ՀԱՎԱ 
उसी क्षणम ԾԱ हावे, आस आर वायुतत्तम गन हाव, ՀԱ आकारतच्वम नष्फूल 
होवे ॥ १४॥ ` 
अथ तत्त्वशान्मनाश्रेन्ताज्ञानमू i 
परथिव्यां मूलचिन्ता स्याजेवी स्यात्तोयवायुना । 
तजछा धातुचिन्ता स्याच्छून्यमाकाशतो वदत ) 3 । 
अर्थ-अब मूकम्रश्‍नम मनकी बात जाननका ज्ञान लिखते ह-पृथ्वातच्वम प्रश्न 
करे ती मूल खन्ता समझनी, जलतच्व आर ՅԱՀՅՎՎ प्रस्न कर ता क या 
ԹԻ समझना, आम्रतत्तम ՎԱՎ आर आकागातच्वस अन्य अथात्‌ प्रश्न 
कर्तोकी व अकता समझनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
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( १४२) ԱՎԱՂ: 
अथ पृथ्वीतत्तस्वरूएम्‌ | 
पीतवर्ण चतुष्कोण मधुर मध्यगं शुभम्‌ । 
भोगद परथिवीतत्त्व प्रवाहे पाडशाडुठुस ॥ १६ ॥ 
थ-प्रथिवीतस्वका स्वरूप लिखते है-प॒थ्वीतखका वणे पीछा, आकार चतु- 
ष्कोण, मधुर रसप्रिय मध्यमें रदनेवाढा, शुभ, भोगको देनेवाला है और सोलह 
अङ्कुल इसका प्रवाह है अथात्‌ जिस समय पृथ्वीदेल रहता हे उस समय "զն 
Մ: वायु सोलह अद्भुलतक जाता है इसी प्रकार आगेमी समझना ॥ १६ H 
अथ जलतत्वस्वरूपमू 
धेत Վ qusa, सुकृपायनदा4हुस । 
साभऊंद्वारुण तत्व प्रवाह हाइ गुलम्‌ ॥ १७ li 
अथ-जल्तत्त्व श्वेत बण, गोलाकार, कपायरसप्रिय, नीचे बहनेवाला है और 
लाभको करता है तथा प्रवाह इसका वारह अडुल होता है ॥ १७ ॥ 
अयाग्रितचस्थखूपमू । 
रक्त निकाण तफ स्याटूव्वमायप्रवाइकस्‌ । 
दुःखद तजस तत्त प्रवाह चाएकाथुळम्‌ ॥ १८ կ 
अथ्रे-अम्नितन्च रक्तवण, त्रिकोण आकार तिक्तरसका प्रिय ऊध्येमागेमे चलने- 
वाला है, और दूःखको देता है तथा प्रवाह इसका आठ अङ्कुल है ॥ १८ ॥ 
अथ वायुतत्वस्वरूपमू | 
eN ՀԱՑ - ~ ९ र դ 33 
नाठमधन्दुसकाश ՖՀԱՎԵՎԹՅՅ | 
ՏՈԱԱՔՀՎԱ तत्व प्रवाहे ՎԱԱԼ ॥ १९ ॥ 
अथे-चायुतत्व नील वण, अधचन्द्रके सदश आकार, कटरसप्रिय, तिर्यक 
( टेढे ) मागम चलनवाला <, दानको करता हे ओर प्रवाह इसका चार अङ्क 
होता है ॥ १९ ॥ 
अथाऽऽकाशतत्तस्तरूपम्‌ । 
अूरावण र्वाद्वाहमव्यक्त सक्रमाश्रितम्‌ । 


ՎԵՏ नाभस तत्त्व सवकायषु निष्फलम्‌ ॥ २० կ 
sq आकाशत भूरा वण, स्वाद आर वहूना अव्यक्त है, सान्धिमें स्थित रहल 
है, मोक्षका देता ६, यह तत्व सभा कायीमें निष्फल है ॥ २० H 
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भापाटोकासमेतः | (१४३) 
अथ प्रकारान्तरेण तच्वज्ञानम्‌ । 
रोध्यं ` क्षि ८: q = N 2 s तह 
राव्य ԳԱԱՎԵՒԹՅՅՈՎՅ रयत | 
ԱՇ ९ FT -զ ` 
ՎՀՎՎՎ दुपणङ्क ՎԱՊԱՐՀԵՅՎԱՎ ॥ २) | 
अथ-अव प्रकारान्तरत्ते तचज्ञान लिखते Հ-ԱՎՎ अङ्घडादियाँसे कान, नेत्र 
आँख ओर मुखको बन्द कर देनेपर जो त्त उस समय वर्तमान रहता है 
तत्वका ऊपर लिखित वण दपण्म աո तरह देखा जाता 
स्पष्ट विदित होता है ॥ २१ ॥ 
अथ मदनयुद्ध जयोपायः ख्रीवशीकरणश्व । 
"Տ զ < ES Ce > ४ यम 
स्राढुवायातया ՀՈԱՏՊԱՎՎՊԱԿՀՐԾՎՎ | 
՞ Lo — “~ १ 
चान्द्र वशयतानन सुताया याप॑बच्च ताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अर्थ-त्लीकी चन्द्रनाडीके अन्तगत जलतत्व रहते समय यदि पुरुष अपनी सूय- 
माडीके अन्तगत आग्नितखको देखकर ख्रीसंग करे तो sf झीत्र द्रवित होती हे 
अर्थात्‌ ख्रीरमणम पुरुष जय पाता हे तथा सोती हुई खोक चन््रमवाहक्को जो पुरुष 
अपने सर्यप्रवाहक्ते पीवे उस पुरुषक वशम वह स्री हो जाती है H २२ H 
अथ कालज्ञानमू | 
प्रातञछावा गळहरूखेऽच्छ पश्यत्स्वतबु समाः । 
नान्त स्वशुफे ՎԱՎ जएऽब्दाद चता चना ॥ <š | 
अरथ-अब यहाँ काल (मृत्यु ) ज्ञान छायासाधनादिद्वारा लिखते हे-किसी शुभ 
समयसे आरम्भ करके एक वर्षेपयेन्त प्रातःकालमें अपनी छायाळे गढाम दृष्टि 
करके कुछ समयतक देखे पीछे आकाशको देखे तो छायासिद्वि होती है पीछे उससे 
भरणकालज्ञान “ शिवस्व॒रोदयम ՀԱՅԿ लखा < | [जस मनुष्यका [शरन इन्द्रय 
տան तेरे और महाशब्द जो मनुष्य विना प्रयत्न सुने वह मनुष्य छः मासमे निधन 
Ç मरण ) पांव ॥ २२ ॥ 


पुनः कालज्ञान दीघायुकर्ण च | 
आगुहाना न पश्यान्त 34 नासाग्रक अवस। 


निशीनस्याह्ोन्दचारादहापायु: प्राणराधनः H २४ ॥ 
अर्थ-जिनकी मृत्यु नजदीक आ जाती है वे अपने मोह तथा नासा ( नाक ) 
का अग्र भाग और श्रवताराको नहीं देखते हैं अथात्‌ मनुष्यको चाहिये कि हरेक 


Վ 
आर नाकक खासस 
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( (४४ ) सवेसंग्रहः | 


रोज या सोम्यायन याम्यायन ՎԱՎ पुण्य दिनम स्थिर चत्तस ՀՂԻ अभ्रः 
भाग और घबकों देख जबतक ये सब देखे जाय तबदक काश ՎԱ नही, जिस 
शेजसे नहीं देखे जायँ उस ազ छः महोनक भातर अपना मृत्यु समझे ओर 
«Ազա, दान, पुण्यादिमें मन दे । अब आयु बढानका उपाय यह < कि, रातमें 
सूयनाडी चलावे और दिनम चन्द्रनाडा चढाव ता दावाचु दय, अथवा प्राणायाम 
करनेसे दीघोयु होती है । इसमे दिनम खुयनाड। चलना ओर रातम सूयमाडा 
चढानेसे आयु बढती हे यह बात वहुतसे स्वरग्रत्थाम [लस ह परन्तु किस्त प्रकार 
अपनी इच्छासे मनुष्य ऐसा कर सकता ë सा नही [उखा ह अतः म सको सकळ 
साधारणके समझमें आजानेके लिये इसके अभ्यासका युक्ति छख दताहू सभी इसका 
अनुभव कर सकता है। प्रथमता इसी पुस्तकम इसी अध्यायक प्रथम երմ लिख 
आये हैं कि, खये ओर चन्द्रनाडीको ।स्थात पाच पाच घटा रहता हे परन्छु इसके 
भीतरमेंभी मनुष्य बदल सकता हे उस वदलनका उपाय कि, सूय ( दहि 
नाश्वासा ) चलाना हो तो बाय तरफकी कुक्षि ( पशली ) को दवाकर आर वामा 
श्वासाको भी हाथसे रोककर चार पाँच मिनट सां जाय आर दाहनाह शास लता रह्‌, 
इतनेहीमें श्वास ՀՀՀ जायगा इसी प्रकार सूयनाडी चलते समय यादै चन्द्रताडा 
चलानी हो तो दहिन तरफको कुक्षिको दाबकर दाहिना खाप्ताकामा हाथप्त राक द्‌ 
वामझवासासे वायु ग्रहण करे ओर उतारे ता थोडही दरम नाडा पल्ट जाती हैं । 
इवासा पटळनेके वास्तेह्दी प्रायः गोरखपन्थीभी एक डण्डा लगा ,हुआ लकडा 

ढासी रखते Հ उससे बहुत जल्दी वासा वदती हे, अनुभव कर देख ॥ २४ ll 

अथास्य प्रशसा | 


इति स्वरोदितं ज्ञानं पवित्रं पापनाशनम्‌ | 


[शवस्य वचन सत्य सयःप्रत्ययकारकम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीक्गष्णविलासात्मजदीनानाथविरचिते सवेसंग्रहे मखे २५ 
दैहस्वराष्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥ 


अथ-शिवसे कहा हुआ जो स्वरशा्र प्रतिपादित ज्ञान है, वह पवित्र ओर 
पापके नाश करनेवाला है, तथा शीघ्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है, थह शिवका वचन 
सत्य है ॥ २५॥ 


डात श्रामाथडाद शान्तगतकानगामप्रामवास्तव्य श्राबबुयशमात्मजज्यातापद्ध- 
बणश्रीव च्च॒शमेकृतसबैसंग्रहभाषारोकायां स्पराध्याया ԵՀԱ ॥ २॥ 
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भाषाटीकासमेत; । (१४५ 9 


अथ काळस्वराष्यायः 3. 
तत्राष्टनामजमध्ये बलीवर्णस्वरज्ञानम्‌ । 
` णे -- 
पञ्चाचः पञ्चपञ्चाणाः զտ ङभणान्झिताः | 
~ ~ կում ~ यस्मिन "ծ 4२ ex 
गण्या नापादमा वणा न्प्ताणस्वराऽग्रणां ः U १ H 
अर्थ-अव काठ स्वाराध्याय लिखते हैं, ՀԱ आठ प्रकारेके जो Հաա दि 
उनमें सबसे प्रबल जो वणेस्वर है उसको लिखते दै-पांच अच्‌ ( अ-इ-उ-ए- 
ओ ) को लिखकर उसके नीचे क्रमे ङ, ज, ण इन तीन वर्णाकों छोडकर ककारा- 
दिले पाँच पाँच अक्षर गिनकर लिखे जिस मनुष्य या वस्तुका नामायक्षर जिस 


स्वरम पंडे वही खर उस मनुष्य या वस्तुका सर्वेश्रेष्ठ वणेस्वर समझना चाहिये इन 
पॉर्चा स्वरका नाम क्रमसे वाळ १, कुमार २, युवा३, वृद्ध, ४ मृत्यु ५ ये हैं ॥९७ 
अथ नामादो डजणवर्ण स्वरे च विशेषः । 
> i 
न प्रोक्ता ङभणा वणाश्वद्रद्मा गजडाः क्रमात्‌ । 
~ ç = 
स्वरो नामादिमश्वेच्वणस्वरत्वात्पराक्षरम्‌ ԱՀԱ 
अ्थे-पूवेशलोकर्मे ङ, ज, ण इन तीन अश्षरोंको छोडकर गणना कही है. s= 
लिये इन तीन अक्षरोंका स्वर नहीं कहा है परन्तु यदि किसी मनुष्य या क्स्तुआक 
նուց 


नामायक्षर इन्हीं तीनों अक्षरोमेंस कोई अक्षर हो तो कमसे ग ज डके जो स्वर Ë 


3 ही समझने अर्थात्‌ गका जो उकार स्वर है वही डक समझना, और जका जों 


>> 


इकार स्वर है वही जका समझना तया डका जो अकार स्वर है वही णकारका स्वर 
जानना और नामके आदिमें यादे स्वर वणेही यथा अनन्त आदिमे होय तो वणस्कर 
ग्रहण ՎԱՏ लिये उसके आगेको जो अक्षर है सो हो ग्रहण करना चाहिये यथा 
अन्तमें अकारके आगे नकारका खर इकार लिया जायगा ՀԱ 


अथ वणेस्वरावस्याज्ञानोदाहरणे | 
दीनानाथस्यात्र यथा ओकारोगंस्वरो भवेत । 
तस्य पणा तिथिबोलः कृष्णपक्षः कुमारकः ॥ 
युवेषो5ब्दजयो वृद्धः कोष्यन्तश्वेडसंज्ञके ॥ हे ॥ 
११ 
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९१४६) सवसग्रह; । 
अथे-उदाहणके लिये यहे आचाय अपनेही नाम रखते है । जिस प्रकारसे 
दीनानाथ ” का वणेस्वर ओकार है कारण कि प्रथम Յան वणखर- 
चक्रमें दकार ओकार खरके नीचे है इसलिये “ दीनानाथ म आदम दकार हानसे 
आकार स्वर भया, इनकी पूणो तिथि बाल है जिस लिये आकार खरम हो हणा 
तिथि दे, और कृष्ण पक्षका अकार खर है यह अकार स्वर आकार स्वरस նազ 
इसलिये कुमारसंज्ञक भया । तथा आश्विनमास ՀԱՎԱՏԱՑ चक्रम इकार स्वरम 
ՀԱՅ, इकार स्वर ओकारसे तृतीय हे इसलिये आश्विन मास युवा सज्ञक मया । आर 
जयनामका संवत्सर उकार स्वरम हानसे बृद्ध भया ॥ 
अथावस्थाबलम्‌ | 
शुभा ՎԵՇԱԳԱՏ: पूवाध गाइतिस्तथा լ 
कुसारप्रोढ| दृध्यए् तथा ՅԵՑ खिला ॥ ७ HH 
अर्थ-अवस्थाबल लिखते ह--वाल अवस्थाका उत्तराद्य शुभ होता है ओर पूवोद्ध 
Հաղ होता ह। कुमार आर माढ अबस्था गाघष्णु हानस शुभ ह, इसात्रकारस 
== ओर खतावस्था अशुभ हैं ॥ ४ ॥ 


अथ दिनचयोफल्म्‌। 


स्वरपत्रादिष्टकारे «Թի च सान्तराः। 

चिन्त्याः शुभादिके श्रेष्ठा दीनानाथवचो यथा ॥ ५ 

इति श्रीकृष्णविलासात्मजदीनानाथविरविते «նատ शेः ५ 
कारुस्बराध्यायस्तृतायः ॥ ३॥ 


उस्थ-इष्टकाळम अथात्‌ जिस दिनका शुभाशुभ फल जानना हो उस दिनक 
रके जो आठ चक्र ६ उसका बिचार करके शुभ अधिक हो तो उत्त दिनको श्रेष्ठ 
जने और आरिष्ट अधिक हो तो झशुभ यह दीनानाथका वचन सत्य है ॥ ५ ॥ 


ՀՎ त्रामायलाद शान्तयेतगानिगामग्रामवास्तव्यश्रीबचुयेशमात्मजज्योति र वण 
खाबच्चरम्रकृतसपसग्रहभाषाराकाया कालस्वराध्यायस्तृतीय; ॥३॥ 
त 
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साषाटीकासमेतः । ( १४७) 


अथ रमलाध्यायः 9. 
तत्र पाशकसिद्रचर्थ मनुः । 
sy x T = > * छ r es Է ծ Leia 
» नमा भगवात्त दाव कूष्माण्डान सवकायप्रसाधान 
CAM ~~ ° f: त्व = Ր ` 
सवांनावत्त्मकाशाच प्याह त्वर त्वर वरद हाळ 
हाल माताड़ान पद्य ब्राह त्राह स्वाहा «६ H १ ॥ 
अर्थ--अब रमलका प्रकरण लिखते दे-तहद पहले पाझा सिद्विके लिये छप्पन 
«५६ अक्षरका मन्त्र ऊपर लिखित समझना ॥ १ ॥ 
अथ जपसख्यापाशकप्रश्नेपणविधिः | 
प्राग्जापत्वा ՎՎ524 [सद्य देव गुरु स्मरन्‌ । 
सत्तामिमान्तित पाश ल्यान पाइका क्षपत्‌ ԱՀԱ 
Հազի मन्त्रकी सिद्विके लिये पहिले सवालाख १२५००० जप कर 
पीछे जव कोई प्रश्‍न पूछे तव डस समय देवता ओर गुरुका स्मरण करता हुआ 
सात वार उपरोक्त मन्त्रसे पाशाकी अभिमस्त्रित करके ՀԱՎ शकल जिससे वने 
वैसा हाथमे पाशा रखकर पाटीके ऊपर फक ॥ २ H 
अथ प्रइननिषेधक्रालः | 
ना शुक्रभामाकद्न तारखे ग [ठक कृफ । 
भारे मर में दुश्हयहानशाः परमप्यया ॥ ३॥ 
अर्थ-अत्र प्रझनङ्गा निषेधकाल लिखते ६-शुक, म [र शनिदिनमे, तीसरा $ 
Կ १३, इक्ीसवो २१, चोवीस २४, पचीसरवो २५ ओर पॉचबां इन 
म॒सलमानी तारीखेंमें अर्थात जिस दिन चन्द्रोदय हो उस दिनसे पूर्वाक्त संख्यक 
दिनम, दुष्ट दिन अर्थात ग्रहण उत्पातादि दूषित दिनोरमे तथा दिन और रात्रिक 
पर तथा मध्य भागे प्रत नहीं करना चाहिये । यहाँ रमलनबरत्नमं इस निषेध 
कालकोही उत्तममें गिता है परन्तु रमलरहस्य आदि ग्रन्थाममा निन्यही माना है 


इसालिये सुज्ञ बिचार ल ॥ ३॥ 
अथ झकुनक्रमे शकलनामस्वरूपाणि भाषायाम्‌ । 


१ ՀԱՎ =, २ कब्जुठदाखल्‌ -- , Հ कब्जुल 
खारिज 7, 9 जमात >, * फरहा -յ 
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( १४८) «ՀԱՅՐ: | 


६ उदा न: ७ भकाश = , < हुमरा =; ९ बयाज 
१० नम्नतुरखारिज्‌ ˆ ~; ११ नखतुळूदासळ :: 
१२ अतबे खारिज £; 3३ नका T, 3४ अत्तबदा 
खिल  ; १९ इजतमा 2. 3६ तराख : ॥ 
अर्थ अपर लिखित सोलह ՀԱՅ पाशा फॅकनेसे बनते हँ इनके बनानेका प्रकार 
अगले ոզ स्पष्ट विदित दोगे ॥ 


५ 


մոլ 


अथ प्रस्तारकरणम्‌ । 
पूणस्य पूण चाजात्याः खया रखा च रखया l 
पाशकात्थाश्व चत्वारर्तम्यारतयक्रकम कृताः il 
द्वयोद्वयो स्याचेकका समाद्यान्यांचे ՀՏՀ ॥ ४ ॥ 


अधै-अव प्रस्तार करनेकी रीतिं लिखते Կ- तहां प्रथम पाशा करनका IL 
आन्थान्तरीम इस प्रकार लिखीं हे कि, सायन मेपसक्रान्तक [दून अष्टधातुका चतु- 
“र्र ( चौपहल ) आठ टुकड मनोहर बनावे उन प्रत्यक ( आठा ) दकडाक ऊपरक 
भागमें चार चार बिन्दु 55 इस तहर वनाव तथा मत्यकक दाना पाइ 
( ՎոՅԼ) में तीन तीन Թ, से चाहत कर ՀԱՅԿՆ नाचक भागम दा 
दो बिन्दु 8 इस तरह चाहत कर पीछे «ԹՅԱ दो शलाकायं बनाके दोनां शला" 
कामें चार चार टुकडे इस तरसे पिरोवे कि जिससे निकट नहीं ओर चालित 
करनेपर चारों तरफ «ամ रहें अथात्‌ ढीले रहे इस तरह दो पाशा बनाकर ԹՎ 


और पूवोक्त मन्त्रक्रा सपाद लक्ष १९५००० पुरश्चरणके बार उसी मन्त्रस सात 


° 


वार पाझाको अभिमन्त्रितकर लह्यान 5 Š न 6 8 8 ७ 8 शकल पाशाम 
5 [` 0 ° 


° Փ 5 oO 


सिद्ध करके पाटीपर फेंके । फॅकनेक वाद जैसा पाशा पडे उसका विचार इस प्रकार 
है कि पाशामे जहाँ एक शून्य हो उससे शून्यही समझना ओर भिन्न पंक्तिक साथ 
रो झान्योसे एक रेखा समझना । इस प्रकार दाहिने तरफक 'पाशासे आरम्भकर 
ऊपर नीचेके ऋमसे चार शकल होते है, फिर इसी प्रकार इन्हा चार शकलेते तियक 
( तिरछे ) क्रमसे चार शकल बनते है, इस प्रकारआठ शकल ।सिद्ध होते हैं । इस तरह 
पाशास्थ बिन्दु सि आठ शकल सिद्ध करके पीछे इन्हों आठे शकलोंसे और चार 
शकल बनेंगे जैसे कि प्रथम शकल ओर द्वितीय शकलसे नवम, तृतीय चतु्थेसे 
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भाषाटीकासमेतः । ( १४९) 


दशम पञ्चम पष्ठसे एकादश, और सप्तम अष्टमसे बारहवां शकल होता है फिर इन 
यारो शकलोंसे दो शकल अर्थात्‌ नवम दशमसे तेरहवॉ, «արզ ՀԱՎ चोद- 
हौँ शकल सिद्ध होता दे फिर इन दोनों शकछोस अयात्‌ तेरहव और चोदहूषस 
पन्द्रहवाँ शकल सिद्ध होता दे तथा पन्द्रहवै और पहिले गकल ՎԹՅՎ शकल [सिद्ध 
होता है । इन्हीं सालद शकलेसे रमलग्रन्योम सभी काम किये जाते है । अब ऊपर 
आठ शकलॉके सिद्ध होनेका उपाय केवल զարն विन्दुस कद आये हैं अव दो दा 
शकलॉसे एक एक शकल निकालनेका उपाय यह ह कि मिन्न जाताय दा शून्योंकी 
एक रेखा होती है, तथा दो ա भी एक रेखा होती < आर शून्य रखास 
एक शून्य होता है एसा करनेसे gq लिखितानुसार सोला शकल सिद्ध हात ह! 
स्पष्टताके लिये उदाहरणभी देते < ॥ 

उदाहरण-जेसा कि पाशा इस प्रकार पडा अव ददित तरफस ऊपर नोचक 
कमसे पू लिखितानुसार प्रथम कोष्टसे तीन रेखा एक विन्दु न शशक 
շաա पहिली हुई, दूसरे कोष्टसे उल्ला E, दूसरी तीसरेस ल्ययान =, 


` 
Հ 


ՀԱՅ २ | 9 
ति ब | ०० I 
८| օօ | 22 | օօ : 
ՀԱՐԱ # | 2° 
० ०० ° I ° 


कोष्ठसे तरीफ ६ येचार शकल हुईं । अव पूर्वे लिखित «ԱԱԿ पिरे क्रम 
करके दाहिने աակ ऊपरके पंक्ति लेनेसे या जो चार शकर सिद्ध दुई हे 
तिनसे तिरछे दाहिने तरफसे एक रेखा तीन Թգ: ՀԱՀ दाखिलका स्वरूप पञ्चम 
भया, दसरे पंक्तिस Z अड्डीश छठा भया, फिर तीसरे ՊԱՊԱ न अड्रीशकी 
शकल सातवीं हुई और नोचेकी चौथी पंक्तिसे :- फरहाक शकल आठा हुईं । 
अब पहिली शकल = अड्डीश और दूसरी उल्का = को मिलानस = खदान नवम हुई 
फिर तीसरी Է और चौथी £ को मिलानेसे +; अतवेदाखिल्‌ दुराम हुई, पाच्या ३ 
और छठी ठ कोनमिलानेसे ւ इजतमाकी शकल ग्यारहपा है, सातवीं 5 
और आठवीं ॐ को मिलानेसे L अतवे ՎՈՎ ՀԱՅ झल हुई, फिर 
नव > और दशवी £ को मिलानेसे ; तरीख नामवाली तेरहवीं शकल हुई, 
Հար Է और ՀԿՑ = को նար = कब्जुल खारिज चौदहवीं 


शकल हुई अब तेरहवीं : और 


रं Í l 


चौदा >. को मिलानेसे > Հաաա» 
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( १९०) सर्वसंग्रहः । 


पृन्द्रहवी शकल हुई । ՀՎ ԻՎ > आर पाइला = को मिलनेसे X ոպ 
नामकी सोलहवीं शकल हुई | इसी प्रकारसे प्रश्‍नके समय ԿԹ शकल ԿԱՅՈՒ 
निकालना चाहिये । उदाहरणका प्रस्तार चक्रभभी स्पष्ट है ॥ ४ ॥ 

उदाहरण सिद्ध सोलह शकलांके नाम आर स्वरूप । 


Տա कि |ա... 


ह्यान |तरीख |» | अकीश अंकीश | फरहा 


~ 


नाम |अंकीश| उक्का खि 


.-շ.-- 7 = r: ° 


बक 20. छ ° Fo = ° 
स्वरूप = । = 3S 60 6 րիշ 
այա RO o 

अतत ते | तरीख FS | कब्ज 


नाम |छह्यान दाखिल इजतमा खाग्जि रः दाखिल हुमरा 


Աարոն Ե» 


լ ° = Ջ 
= ० ० 


स्वरूप| - ° T = 


७ ० “छः = - 
ss, 


अथ पाशाएँमवे արատ: । 


पाशकासभव «ՀՎԱՐՎ रखाश्च कारयत्‌ । 

रखाङ्गछुल्यमाद्यध ततः सप्तमसप्तमः ॥ 

एवं चलुभ्यः खण्डभ्यः प्रस्तारः पूववत्रुघृतः ॥ 

अथ-रमल्ग्रन्थाम पाशासह समस्त बिचार किये जाते हे-परन्तु यादि पाशा 

उपास्थित न हा ता किस प्रकार शकल निकालनी उसको कहते हैं कि, पाशा न 
ही तां ।जस समय काई मर्न पूछ उस समय श्वासको रोककर एक वृत्त ՀԱ 
और जबेतक श्वासा रुका रहें तबतक उस वृत्तके ऊपर रेखा करता जाय, श्वास 
निकलने पर रखा करना छोड दय, पीछे बृत्तपरके रेखाको गिते जितनी संख्या हो 
उसके तुल्य ख्ह्यानस ՀԱՎ प्रथम शकल ग्रहण करे यदि बृत्तपर-दी हुई रेखा 
सोलहस ՀԱՊ हा ता सालहस भाग देकर जो शेष बचे उतनी संख्याबाली शकल 
ԳԵԼ समस ՎԹ इस पाइला शकलसे सातवीं शकलको दूसरी शकल समझे फिर 
दूसरीसे सातबींको तीसरी समझे और इस तीसरी शकल्से सातवींको चौथी समझे 


इस प्रकार चार शकल बनाकर पाछ पूववत्‌ सोलहों शकल निकाल ले इस प्रकार 
विना पाशासमा प्रस्तार वनत हैं ॥ ६ H 
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भाषाटीकासमेतः । (१०१) 


अथ इन्किलावकरणं कार्यपरत्वेन «Բոզ । 
r>. <, - FUE. Š ` कर 
प्रस्तारादिन्किळाबं स्यात्कमे खाचे गसे घजे । 
e 
युता स्युश्चतुरद्धान प्राग्वत्प्रस्तारकस्ततः | 
नेन्किटाबोऽवधो मूके मुएयां वषं च तस्कर ॥ ७॥ 
थू-अब इन्किलाब करना और कायेपरत्वसे उसका निषेध लिखते है-पूर्वाक्त 
प्रकारसे साधित जो प्रस्तार ( श्षकल ) हैं उनसे इन्किलाव लानेकी विधि यह है 
कि प्रथम शकल और पञ्चम झकलका पूवेवत्‌ योग करनेसे प्रथम शकल होती है 
फिर दूसरी शकल और छठी शकलको मिलानेसे दूसरी शकल होती है, तथा तीसरी 
और सातवीं Հատ मिलानेसे तीसरी शकल होती है और चौथी तथा आठे 
शकलको मिलानेसे चौथी शकल होती है । अब इन्हीं चारों शकलासे पूर्ववत्‌ सोलह 
शकल निकाळनी चाहिये । यह इन्किलाव क्रिया अवधिप्रइन, 34854, पुष्टिमडन, 
वर्षो होने न दोनेके प्रश्‍न और चोरीके ա नहीं करनी चाहिये, इन्किलावमे यह 
बात विशेष है कि, पन्द्रहवीं शकल जमातही 5 होती हे ॥ ७ l 


अथ वळाबलाथ शत्ठासंत्रत्वमू । 
आद्यग्रहात्तथा खण्डेऽय्निवाय्वेबुसुवः कमात्‌ । 
याग्न्योः कुजल्यामत्री स्वे मित्रे खण्डको बळी ॥ ८ ॥ 
अथ-अब बलाबल जाननके लिये ՀՅԱՅՎ लखत ह-मथम शकळस* लकर 
सालहव शकळपयन्त ऋश्स आम्न, वायु, जेल आर पृथ्वी एता चाखार गणन 
करनी चाहिये । इस प्रकार सालहां ՀՀ SUQ आद सज्ञा करक वायु आड 
अग्निको तथा जळ ओर पृथ्वीको आपसम मित्रता तथा आन्न जल आर qI 
पृथ्वीको आपसम शत्रुता आग्ने पृथ्वी आर वायु «ԹՀ आपसम समता ՀԱՊՀ £ 
अपने स्थानमें ओर मित्रक स्थानम शकल बश हांत। ë H < l 
अथ भाव विचारणांयमू | 

के देहरूपवर्णादीन्‌ खे स्वं रत्नं कुटुम्बकम्‌ । 

गे आतृभृत्यशोयादि घेंडबेशंव्वथर ग्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 

ङ पुत्रमजुषाविद्याश्चेऽरचारात्तमाठुङम्‌ | 

छेष्ध्वद्नीवादवाणिज्य जे तनो दुगेनष्टकम्‌ ॥ १० ॥ 

झे यात्रेम्यतपोभाग्यं «Վ वृष्टी नपदापितृन्‌ | 
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ह १५२) सर्वसंग्रहः | 


टचे պարա ԱՎ फ्ये हानिव्प्रयबन्थनस्‌ U 3३ ॥ 
वाद्ताचिन्तनकं ठाटे ԿԹ तथा वट । 


सदसत्साक्षिकं माटे परिमाणं qaq ॥ 3२ l 
अर्थ-१ प्रथम शकलसे शरीरका रूप ओर वणे ( गर, रक्त ) आदि विचारना 
चाहिये ! २ दूसरी शकलसे धन, रत्न आर कुटुम्बका, २ तासरास भाइ, नोकर 
और पराक्रम आदिका ४ चोथीसे माता, मित्र, जळू, Հն खुस, घरका զ पाँच- 
ՀՎ पुत्र, मन्त्र बुद्धि और विद्याका ६ छठीस ՀՅ, चार; राग ओर मामाका ७ 
सातवींस मागे, सरी, वादविवाद, बाणिज्यका, ८ आव्वास सत्यु आर दुगनष्टा 
անկ यात्रा, यजन, तप और भाग्यका, १० «ՅԱՅ वषा, कमे और [पताका 
2 ग्यारहर्वीसे महान्‌ घोडा, हाथी और लाम आदिका १२ वारहवास हान व्यय 
( खर्च) और बन्धनका १३ ազ वात्ता चिन्तनका १४ Վազ सत्य्‌ 
ओर झठाका २५ पन्द्रहवीसे सत्य साक्षी ओर असत्य पाक्षाका, तथा १६ सालवी 
कलसे परिणाम ( किसी कायेकी समाप्ति ) का विचार करना ՎԵՎ ॥९--१२॥ 
अथ तसीरकरणम्‌ | 
केनागत्य कतः प्रइना मत्पुञस्याबलागमः 
राभाछ्यं प्रहनखण्डं स्यान्ततपुत्रासस्नीगृहे यतः ॥ १ 
आशै ԿՎԵՈԳՎԱ प्रइनसम्बन्धी वस्तुका स्थान जाननेको तसीर कहते ë | जसा 
क: किसी मनुष्यने आकर प्रश्न किया कि मर पुत्रको खा लाभ कन होगा ? एस 
नर्म प्रथम शकल तो पूछनवालेकी होती है, उससे “पांचवी उसके पुत्रका कर 
ՅՅ सातवीं पुत्रकी खीकी होती है उससे लाभस्थान विचारना चाहिये इसाका 
=m कहते है ԿԱՄ सत्र समझना ॥ १३ ॥ 
अथ मरातिबमुपकरणमू। 
चतुरघकावन्द्राच वर वाद्‌ शरागया 
स्ताराप कायहत्स्याच्छकुनक्रमपरगप्‌ ॥ १४ ॥ 
अथे-चार बिन्दु; अथात्‌ तरीख शकल और आठ बिंदु अर्थात्‌ चार रेखा = 
व्ही जमातशकलकों आपसमें वैर है । तथा पाँच शून्यको शक्ल ओर सात शून्यका 
डॉकलको आपसमें ՀԱՎ होती हे ՀԱՇՎ इन शकलोसे कार्यका नाश कहना 
च्याहिये । पाँच शून्यकी शकले Հ फरहा१, : अतबे खारिज्‌ २, ३ नकी ३ : 
दाखिल ये चार हे ओर सात झान्यक्री शकलं = लह्यान१, = अंकीश २ 
डुमरा ३,7 वयाज ४ ये चार हे क्योंकि दो बिन्दुओकीही एक रेखा होती है॥ १४॥ 
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भापाटीकासमेतः । ९ १८३) 


अथ इमातिञाज तकरार हश्ज्ञानम । 
शुभं झुभाभ्यां जाते च प्रइनाद्ध 262 पुनः | 
वारादाशुभ नेष्ट हगाक सप्तग शुभात्‌ ॥ ३५ ॥ 
थ-दो शुभ शकर्लासे उत्पन्न जो शकल हों उससे शुभ जानना, तथा दो अशुभ 
शकलोंसे उत्पन्न शकलसे अशुभ जानना, फिर शुभ अशुभसे उत्पन्न शकलद्वारा 
मिश्र अर्थात्‌ आदिमें झुभ पश्चात्‌ अशुभ और अशुभ որ आदिमें अशुभ 
पीछे शुभ इसी կարո इमतिजात कहते हैं, तथा एकही शकछ दो वार या तीन 
वार आजाय तों उसको तकरार कहते हैं यह वैरी, वाद और अशुभ TH नेष्ट है । 
अव रमलमें दृष्टिविचार ऐसा है कि बारहवें शकलतक अपनी २ शकलसे HHE शकल 
पर ցմ दृष्टि होती हे ՎՈՎ ऊपर चार शकलोंमें दृष्टिका विचार नहीं हे ॥ १५॥ 


अथ खण्डानामागमनिगेमचरस्थिरदरिसवभावसंज्ञ ' 

रेखाखमागमं मिश्रं ՊՈՎ स्थिरागम्‌ । 

चरं गमं खखं .पाइवे खरेखं निर्गमं युतम्‌ ॥ ३६ li 

अर्थ-जिन शकलॉमें օա रेखा और नीचेमें शून्य अवश्य करके आते हैं 
अर्थात्‌ कब्जुलदाखिल = , अंकीश = , नखतुल ՀԱՅՏ: अतबे दाखिल : यह 
रो शकले Թորա और आगम संज्ञक है, «ՎԱՎ इन्हीको दाखिल कहते हैं 
और जिन शकलेंमें ऊपर और नीचेभी रेखा होते हे अथात जमात 5, हरा >, 
वयाज Z ,इतजमा 3 ये चार शकले स्थिर और आगप्रसंज्ञक Š ग्रन्थान्तरमे इन्हांका 
सावित कहते हैं । जिन शकलामें ऊपर और नीचेभी शून्य होत हे अथात्‌ फरहा < 
उक्का = नकी २, तरीख : ये चारों शकलं चर और गम संज्ञक है ग्रन्थान्तरम 
इन्हीको मुन्कलीव कहते हैं । जिन शकलोंम ऊपर शून्य और नीचे रखा होते है 
अथात्‌ लह्यान कन्जुळ्खारिज = , नळ्खतुछ्सारञ = , अतबखारंजू = Էմ 
चार शकले द्रिस्वभाव और निर्यमसंज्ञक हे इनको अन्य ग्रन्थोमं खारिज कहते Հ 
इस प्रकार आठ द्विसमाव और चार स्थिर, चार चर शकले है ॥ १६ ॥ 
अथ प्रस्तारात्मइनावाधिः 


कार्येन्द्रतियिखण्डानि ह्यागमेथागमा!ने चेत्‌ । 
गमे गमानीश्दानि भिन्नयोगात्स्थिरे त्वगाः ॥ १७ ॥ 
८ ՀԱ-ՎՎ इलाकम जा आगम [नगम सज्ञा खख हं उसक द्वारा प्रश्न वाध लखत 
: हें-कि कार्यशकल, चौदहवीं शकल और पन्द्रहवीं शकल ये तीनों यदि आगम 
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(१५४) «ՀԱՐ: । 


सज्ञक हां ता आगम सम्बन्धी कायरम शुभ अयात परश्‍नसम्बधा कायाताद होती 
है ओर यदि पूवाक्त खण्ड निगम सञ्चक हो ता ।नगमम शुभ हाता | स्यरम 
भिन्न यागस आगम होता ë H १७ H 

अथेन्किवाबात्मश्नकरणम्‌ | 


अथेन्किलाबालरनेम्ये याम्यां जातं जमात्तकस्‌ । 


ROMS 


तयाभदीनगमादयः स्वस्वकायं वृद्त्तुपा ॥ १८ ॥ 
अथ-पूव इन्किलाव बनानेका प्रकार लख आय हैं उस इान्कलावम प्रह 
खण्डमं जमातसंज्ञक शकल जिन दा शकलास भया ह अथात इान्कलाबक तेरहूव 
आर चोदहव शकलसे निगम; आगम आर चराद भदा करक जा जा कायहाय सा 
सब पाण्डत कह ॥ १८ ॥ 


अथ फृच्छकागमसंख्याज्ञानं पूर्णपाणिज्ञानश्च । 
~ स्व ` ९० बेज्दे q पुच ; 
प्रस्तार स्वगृह [s< तावन्तः पुच्छकागमाः ॥ 
=s ` ՀՏ श्वेत्कर Է १० 00 Ն 
प्रस्तार पूणपाणश्चत्कल्पक्यभ्याद्ग्वं पुनः ॥ 3९ ॥ 
अर्थ-अब रमल्ज्ञांकी कत्तेव्यता लिखते Հ- रमलज्ञोंकों चाहिये कि, प्रातः काल 
अपने नित्यकमेसे निवृत्त हो पीछे स्वस्थ चित्तसे यह निश्चय करे कि आज मेरे पास 
कितने प्रश्‍न करनेवाले आवेंगे या नहीं आवेंगे और यदि s तो द्रव्यादि लेकर 
आवेगे या खाली ह्वयसे आगे इसका प्रकार यह Š कि पूर्वक्त्‌ पाशा फॅककर ՀԷ 
लहों प्रस्तार करके एक जगह क्रमसे लिख रक्खे फिर बिज्दक्रमसे प्रस्तार लिखे 
दोनों प्र स्तारोमे जिन २ खण्डॉमें तुल्य ( एक) शकल हों उन सबको गिने जितनी 
तुल्य संख्या हों sql ही पृच्छकागमकी संख्या कहनी ւ यदि Հոր शकल 
तुल्य खण्डांपर आपसमें नहीं मिले तो कोई भी प्रश्‍नकत्ती नहीं आवेगा ऐसा समझे 
बिज्दहमस्तार उसको कहते ई कि १ फा £, २ लह्यान २, ३ अतबेदाखिळ 


- 
=? 


४वयाज्ञ = «ՀՈՎ ६ ,६ कन्जुरूखारिज्‌ > ,७ हुमरा = ,८अड्जीश ट , ९नखतुल 
खारिज = ,१० उछला = ,११३जतमा : ,१२नस्रतुलदाखिल्‌ ठ ,१३ अतबे खारिज - , 
१४नको इ १९कब्युळ्‌ दा।खल्‌ — १६जमात = इस प्रकार क्रमपूँवेक लेखनको बिञ्द 
या विज्दृह कहते ३ । उदाहरणक लिये इसे रमलाध्यायके ՀԱՎ इलोकके ՀԵՐԸ 
णमे जा अस्तार निकाला ६ बसाहा प्रस्तार यदि आबे तो पूवेलिखितानुसार 8 
अस्तारम ग्यारहया ओर 4544 शकर जो हैं सो उदाहरणसम्बन्धी मस्तारममी 


ग्यारहवा आर ԳՏԱՎ € इस लिये (वज्दर्म दो शकलका परस्परम मिलान होनेसे 
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भाषाटोकासमेतः V ( १५५) 


दो प्रश्‍न करनवाल आवेगे ऐसा समझना चाहिये । अब द्रव्य लकर आवेगा या खाली 
हाथसे ! इसके लिये यह विचार हे कि पडिली १, तेरहवी १३, ग्यारहवी ११ और 
चौदहवीं १४ इन चारों शकछोसे एक शकल निकाले अर्थात्‌ पहिले पहिला और तेर" 
हवींसे एक शकल निकाले फिर պամ और ՀԱՅԱ एक निकाल अब इन 
दोनों शकलासे एक निकाले अब यह शकल प्रस्तारम हो तो द्रव्य लेकर आवेगा, 
नहीं हो तो खाली हाथसं आवेगा ऐसा समझना ॥ १९ ॥ 

अथ जर्घारकरणम्‌ । 
> ՛ ०0 
सूके Թա कमग्योत्यं जमातघजभ्योद्ववम्‌ । 
छक्य म्याकाझानं स्थाप्यं न्यभ्यच्या ՅԱՎԱՅՎ ॥ २० ॥ 
अभिप्रायः कारणं च भेदः सिद्विश्च शाकुने । 
इत्पन्नशकळस्थानान्सूक ԹԱԹ: शुभाश्रयात्‌ ॥ २३ ॥ 

० अर्थ-जंबीर ( जमीर ) करण उस क्रियाको कहते ç कि जिस क्रियाद्वारा मुक- 
प्रइनर्मे पहिला मनकी बात, दूसरा उस प्रश्‍नका कारण, तीसरा उसका भेद और चोथा 
कार्येके सिद्धासिद्ध ये चारों जाने .जायँँ! अब इन चारों विषयके जानेका प्रकार यह 
कि աաա शकल और प्रश्नसमयर्म जो प्रस्तार निकलें उनमेंसे पहिली, पाँचवीं 
तथा तेरइवी इन चारों शकलांसे एक शकल निकाल ले अथात्‌ ल्ह्यान्‌ = और 
ՀԱՅ «աան एक निकालकर फिर पहिली और पाँचवींसे दूसरी निकाले अब 
इन निकाले हुए दोनों .शकलेसे एक शकल करले इस शकलसे मनकी बात जाने 
इसी प्रकार जमातशकल 2 ՀԿ आगतप्रस्तारसे चौथी, आठवी, चौदइवीं इन 
चारों शकलेंसे एक शकल निकाले अथात्‌ जमात और चोदहवी शकलसे एक और 
चौथी आठवीं शकलसे एक निकालर फिर इन दोनासे एक करले इम, शकलसे 
प्रश्‍नका कारण बतारे । फिर सातवीं, ग्यारहवी, पन्द्रह और अङ्ीश = इन 
चारों शकलोंसे एक शकल करले- अथात्‌ सातवीं, ग्यारहवोसे एक करक, पन्द्रहवी 
आर अकीशसे एक करे फिर इन दो नोंसे एक करके इससे प्रश्‍नका भेद कहे ॥ इसी 
प्रकार दश्वा, चौदहवी सोलहवी और उस्खारिज्‌ इन चारों शकलेसे एक निकाले 
अथात्‌ दशवीं और चोदहबासे एक तथा सोली और नुखखारिजसे एक फिर 
इन दोर्नोसे एक निकालकर मनकी सिद्धचसिद्धि कै । इस प्रकार चारों शकलोसे 
«րեք पूर्वोक्त चारों बिषय कहना चाहिये अथात्‌ जिस प्रकार इसी अध्यायके 
आं छोकमे जो «ԿԹ आग्नि आदि तत्त्व कहे हें उसी प्रकारके वस्तु मूकमे 
कहना । यथा ՀՅԱՎՅ धातु, वायुतत्त्वसे जीव, जलतच्तसे मूल ओर भूमितच्तसे 
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( १५६ ) सवेसंग्रहः । 


मणि जाने । यहाँ सूलमं “ मूके कमग्यलद्योत्यं जमतिभ्यघनोद्वम॒_ ऐसा տր 
पाठ ठीक अथे प्रतीत करता है ॥ २० ॥ २१ H 


अस्योदाहरणम्‌ । 


मूकप्रइने ते पाशोत्या जाताः शकुनकेन्द्रवत्‌ । 
तत्रोक्तवच खण्डानि नखा हुम्रा इमन्नखाः ॥ २२ H 


अथे-अब पहिले जो दो इलोकोस चार शकल लाकर मूकप्रश्नम जो मनकी बात 
तथा कारण आदि समझनेको लिखा हे वह उदाहरणद्वारा इस छोकसे स्पष्ट किया 
जाता है-यथा मूकप्रश्नमे ՎՅԱ फॅकनेसे शङुनक्रममें जो केन्ट्रमे शकलें ह वही चारों 
शकले आई अर्थात्‌ पहिली लह्यान = दूसरी जमात Հ तीसरी अंकीझ = चौथी 
नखतुलखारिज्ञ -: यही शकुनक्रमके पहिली, चौथी, सातवी और दशवी है अब 
इन्हीं चारों शकलोसे पूवेवत्‌ सालहों शकले निकालकर चक्रमें दशाये है अब पूवाक्ति 
ՀԱՐԱՎԱ लह्यान = और प्रस्तारकी तेरहर्वी शकल 7 इन दोनोंसे पूर्ववत्‌ 
एक शकल निकाला तो -: यह हुई । अब फिर प्रस्तारके प्रथम शकल = और 
पञ्चम शकल = इन दोनोसे एक निकाला Հ अब यह और पूर्व लाई हुई शकल 

इन दोनोंसे Z नस्तुल्खारिज हुआ इसीको उदाहरण SN “ नखा 
ԵԱ अथात्‌ न से नखतुल और खा ' से खारिज शाकुनकेंद्रात्मस्तारः | 
Թան यह नखतुलखारिज्ञ शकुनक्रममें दशा शकल . है इस 


| 3 
लिये दशममे पिता, वषा राज्याधिकारमेसे कोडे प्रइन प्रश्न ३ न š է 
कत्तोके मनोगत समझना इसी प्रकार जमात Հ और प्रस्ताके > - 
चौदहवीं 5 से एक7 और चौथी = तथा आठींळि से [265 | 
दूसरी _ इन दोनोंसे हुम्रा Z दूसरी भई यह शकुनक्रममें [१ [56 
आठवीं शकल हैं और Հակ युद्ध ավ विवाद आदि (९२९११०९ 
विचारा जाता है इसलिये पूर्वोक्त प्रश्नमें Հարգ कोडे कारण बाट I ° š 
दे फिर सात = और ՊԱՅ = से एक = और |-२|३८।२४|१३ 
पन्द्रहवीं £ तथा अंकीश = से दूसरी : दोनोसे एक यह |2|5|5» 
इजतमा तीसरी भई यह Վարում «ՀԱՎ होनेसे बारका | $| | |-° 


भाग देनेपर तीन बचा इसलिये इस प्रश्नका भेद भाई है फिर as -: . और 
ՀԱ = से एक : तथा सोलहर्पी $ और नखतुलखारिज £ से दूसरी 
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՞ Ե 
भाषारीकासमतः | (१०७) 
= इन दोनेसि = नखतुळखारिज्‌ चौथी शकल हुई । यहभी झकुनक्रममे दशम 
होनेसे वही सिद्धिके «Ա होगी इन्हीं चारों शकलासे सभी फल कहे जायँगे 
इसी प्रकार सर्वत्र मूकम्रइनमें प्रस्तार बनाकर चार २ शकले एक शकल निकाल- 


कर बुद्धिमान्‌ सब विषय कह ॥ २२ H 
जआतंगुद्यामद्‌ रम्ल राज्यच्छा युद्धकारणम्‌ । 
अर्कृशषो आतृभेदः सिद्धिनृपसहायतः ॥ २२ ॥ 
थे-पूर्व जो मूकप्रश्‍नके चार भेद और उन चारोके लिये पृयक्‌ २ चार शकल 
निकालकर जो उनके जाननेका उपाय लिखा गया हैं यह रमलम अत्यन्त गुह्य 
( गोपनीय ) विषय है यह मेने प्रकाशित किया है, पथा पूवाक्त उदाहरणम नख- 
तुळखारित् पहिली शकल मनकी वात समझनेके लिय गये है, वह शकुनक्रममें «ՀՎ 
होनेतें मनकी वात राज्येच्छा है । द्वितीय शकल “¿s राकुनक्रमम अष्टम ԱՂԿ 
राज्येच्छाका कारण युद्ध दै । तीसरी शकल इजतमा शाऊुनक्रमम पन्द्रहवा हैं इस- 
लिये बारहका भाग ՀՀԿ. तीन वचा इसलिये भेदकारक भाई है तथा चाथा नस- 
तुलखारिज्ञ शकुनक्रममें दशम होनेसे राजाकी सहायतास सिद्धि ԱՅՈ इता प्रकार 
सर्वत्र गूकंप्रश्‍नाप्नं समझना ॥ २२ H 
अथ ग्रशनसिद्धिकरणम्‌ । 
इद्‌ भवोदत सत्य न दय यस्य कस्याचत्‌ । 
स्वान्ते रम्छ ՎԱ चत्स्याद्रवास तिडिरुत्तमा ॥ २४ ॥ 
अर्थ-यह पूर्वोक्त मृकम्रइनोत्तरका प्रकार महादवजाका कहा हुआ सत्य हे, जिस 
किसीकी नहीं देना चाहिये अथात्‌ विश्वासपात्र, Sea आदिको देना चाहिये । 
अपने अन्तःकरण ( हृदय ) ԿՅ तथा गुरुम पूण विश्वास हानस उत्तम 
रीतिसे सिद्धि मिलती है ॥ ९४ ॥ 
अथ प्रकारान्तरेण मूकम्रहनः 
ग्रस्तारे टल्पजं चत्स्यात्स्वाथ प्रश्‍नोडन्यथान्यथा | 
स्वार्थे պաղ प्रश्‍नः ՎԱՎ शकुने गृइम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थै-अब मूकप्रश्‍नके लिये दूसरा प्रकार ।लसब हं-प्रथम पाशा फेककर पू 
वतः सोलहो शकल निकाळे फिर पहिला और तरहवींसे एक शकल ՀԱ यह 
se यादि प्रस्तारमें मिळे तो स्वाथ (अपन ख्य ) प्रड्नकत्तीने प्रन किया हे 
ऐसा समझे और यदि արք यह ՀՀՀ नहीं हो ता पराथ ( दूसरेक लिये ) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१५८ ) ՀԱՅՐ: । 


प्रइन किया है ऐसा जाने । अपने लिये प्रश्न होय तो मस्तारस पक्ष ह चाहिये 
य्‌ 
तथा दृसरेके लिये प्रश्न होय तो शङुनघरसे प्रश्न कहना चाइ ये ॥ २ 
अथ शेषायुविचारः | 


झषायुरुक्ता का 3 भा ३ त्यं दीषमध्यांदे चांगमात्‌ | 


प्रस्तारे तहळं यत्र तत्संख्या विज्द्हाद्वदेत्‌ ॥ २६ ॥ 

अर्थ-अब यदि कोई प्रश्न करे कि मेरी आयु कितना वाका ह ? इसका उत्तर 
कहते दै-पूर्ववत्‌ पाशाद्वारा सोलहों शकल वनाकर पहिली शक आर वाया शाकल 
एक शकल [नकाल ल इस्ता शकल द्वारा दाघायु, मध्यायु, अल्पायु आर अत्य 
स्पायु प्राचीन ग्रन्थोंसे निणेय करे । प्राचीन ग्रन्थाम १ दाखल २ सावित, रे 
मन्कडीव और खारिज्ञ इन निद्धोरित संज्ञा द्वारा दीघायु आदिका निर्णय किया 
जैसा कि, ՂԵԼ शकल आर चौथा दाखिलादिमज्ञाचक्रप ( 
शकलसे जो एक शकल बनाई गथा हे 
वह यदि दाखिल संज्ञक Հավ कोइ | सट 
होय तो दीर्घायु, सावित ոմ होय |१क* दा. «ոռ |१र्‌ह्ा |१ठद्यान 
तो मध्यायु, मन्कलीवर्म होय तो अस्पायु 


| साबित Ë कलाव | खाज] 


լ 
ill! 
॥ 


शा ՎԵՆ արա होय ՏԱՅՐ Յա रिकख़ 
(चौथाई ) और աա संज्ञकमें होय | | | +# (27 पाला 
तो m sa ատ. शन खा 


चाहिये । इन चारो संज्ञाकी शकले नीचे 
चरमे स्पष्ट है अब वषे संख्या जाननेका |/ अत्रे 
उपाय यह है कि वह जो पहिळो ओर त 
चौथीसे उत्पन्न शकल हे वह प्रस्तारमें जिस संख्यामें हो उस संख्याके «Վազ और 
विज्दह क्रममें जहाँ हो उसके नाच जो संख्या होय उस संख्या तुल्यवर्प ՀՎ 
आयुम समझ । उदाहरणके लिये यहाँ मान लिया कि पहिली शकळ ओर SP 
कळसे जो झकल निकली है वह. लद्यान हे अब यह աու खारिज्ञ संज्ञक होनेसे 
ՀՎ आयु समर PH । अव माना किं, օղ गकल प्रस्तारमे छडी 
गि लिखे 854 चक्रमे छः के सामने और «րզ नीचे १७ सतरह 
संख्या ह वही १७ सख्या अयुशपकी समझनी और विशेष उसमें यह है कि 
पाहिळी चाथास उत्पन्न शकल ՀՈՅՅՎ हो. तो आगत संख्याठल्य दुषे सूमझे 
प्तावितम हो तो संख्यातुल्य मास, मुन्कलीबमे होतो संख्या तुल्य सप्ताह (ՀԳԱ) 
और खारिजम हा ता संख्या तुल्य दिन समझे और «Բ वह शकल प्रस्तारमे 
नहीं हो तो विज्दहके ऋमसेदी सामने और नीचेका अंक ग्रहण करे ॥ २६ ॥ 
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Ա. सर्वे्षत्रहः । 
हयावोदे तयोन्वूनाधिकट्रव्यज्ञानम्‌ । 


द्रयोः स्वाल्पापिकपरने प्रशद्यस्तसिरात्परः | 

तयोः स्वं स्वं धनं ज्ञेयं पुष्ट सोम्यागमाददेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-अब दो मनुष्योंके ԱՀԱ किसके पास अधिक द्रव्य हे यह «Աո 
कार लिखते Հ-Յ प्रइनकत्ती है उसकी पहिली शकल होती दे उसपरसे * तसीर | 
करके दूसरी शकल जाननी, इन दोनों «ան जो. दूतरी २ शकल हो उसीक 
घन संज्ञक समझना । उन ՀՐԱ धनसंज्चक शकलामे जिसका शुभ होय उसके पास 
अधिक धन कहना) यदि दोनों शुभ होय तो बरोबर कहना । और दोनोंके यदि 
अलग २ ट्रव्यस्रख्या जाननक (लय पूवा बज्दहाडूचक्रही ह उससे जाननका 
प्रकार यह दै कि दोनोंके जो वनवाली शकले ह वे प्रस्तार्म जितनी २ संख्यामें 
होव उनके सामने और विज्दहक्रमम जहाँ पर वे शकलं हो उनके नीचे कर्णमागके 
झङ्कोमें जो जो अङ्क मिले वही दोनोंकी धन संस्यायें समझी जाउँगी द्रब्यसंख्यामु 
पूर्ववत्‌ दाखिल सावित आहि š z 


ध्य 


| 
दस मोहरसे कोडीतक बुद्धिमान्‌ समझें बिञ्दह क्रम 
कण मागेके अङ्क समञ्चनेके लिये «ՎԱ चक्रसे निकालकर अलग चक्रमेभी नीचे 
.दशोत हे ॥ २७ ॥ 


अथ स्तमज्ञानस | 


शुभाशुभरवमप्रश्‍ने कञ्जुल्खोरिण्गकोङ्चम्‌ । 
शुभं चेच्छुभदः स्वमो भेदः खण्डस्वरूपत: ॥ २ 


अव अव युमाझुम स्वभज्चान ल्खत है पहिली शकल और “तीसरी शकटते एक 
शकल करे फिर इस शकटको कब्जुल्‌ ԿՈՏ साथ पिछे तब जो शकल उत्पन्न 
दो वह यादे शुभ होय तो झुम सम कहना, अधम होय तो अनुभ, मिश्र होये .तो 
शुभ अशुभ दोनों कहना ओर उस शकला जो तत्त हो उसने समर ար: 
विचार कर कहना चाहिये ॥ २८ ॥ De सद 
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माषाटीकाप्तमतः | Ç १६१) 
भत्तोरमन्यमिच्छामीति प्रइने । 


इच्छाम प पर साम्यमाद्ः सन्क 3 भ 9 ज शुभम्‌ । परः सन्क 
3 न्य १° ज साम्य पुस; स्या} । ७ व्या १। 9 ख्रियो तथा२९ 


अथ-अब याद काइ स्री पूछाक, म पाइला पात रहते दूसरा पात करना 
चाहता हूं सा पाहल पातत मुझका आधक सुख ६, या दूसर॑सं आधिक सुख ԱՏՎ ? 


LOS 


एसे प्रश्‍नम पूछनेवालीकी पहिली शकल ओर प्रथम पातिके लिये चौथी शकल 


लेकर बिचारना, और फिर पूछनेवालीकी पहिली शकल तथा दूसरे पतिके लिये दशमी 
शकल लेकर बिचारना यदि पहिली शकल ओर चौथी शकलको परस्पर मित्रता और 
शुभ आदि योग हाँ तो पहिले पतिस सुख कहना। तथा पहिली शकल ओर दरार्वी 
झाकलको आपसमें मैत्री आदि हो तो दूसरे पतिसे सुख कहता । यदि पहिली 
शकलके साथ चोथी और दशवीं इन दोनांसे मैत्री आदि शुभ योग वनता हो तो 
दोनाते सुख कहना यादे चतुर्थं दशम दोर्नोस मैत्री दृष्टयादि न हों तो दोनांसे दुःख ही 
कहना । इसमें भी चतुर्थ दशममेसे जिस शकलसे अधिक sm योग हो उससे 
“अधिक सुख जिससे अल्प हो उससे अल्पसुख कहना । इसी प्रकार यादे पुरुष 
दूसरी ՅՑ लिये प्रश्‍न पूछे तो पूछनेवालेकी पहिली शकल ओर पहिली մով 
सातवीं शकल तथा दूसरी खोकी चौथी शकल समझकर पूर्वाक्तविचार सुख दुःखं 
कहना चाहिये ॥ २९ ॥ 
भूमिगतद्रव्यज्ञानं तहिशाज्ञानं च լ 
भूद्रव्यप्ररने धा Չ चो $ त्थं लाभं चोहझा धनं बहु 
अल्प चरगमं नान्यहदिगभं 8 खण्डस्य चक्रतः ॥ ३० ॥ 

अर्थ-अब यदि कोई पूछे कि अमुक जगहमें द्रव्य होनेकी सम्भावना हे सो 
है या नहीं, और है तो कितना तथा किस जगह ՀԼ ऐसे ա प्रस्तार करके 
चौथी और छठी शकलको मिलाकर एक शकल निकाले, यह शकल दाखिल, सावित 
और उछला अर्थात्‌ >, ՀՅ, १, ॐ, 5, ॐ 5 = इन नवों անվ 
कोई हो तो उस जुगहम बहुत द्रव्य है एता कहना । चरगमसञ्चक अथात्‌ उछा- 
रहित मुन्ह्लीब  , 5, ई मंसे कोर हो तो अहप ( बहुत थोडा ) द्रव्य कहना झार 
इनु शकलॉसे भिन्न डं , 7 , ट, ‡ शकलमस कोइ शकल हा तो द्रव्य नहीं है ऐसा 
कहना । अब उपरोक्त प्रकारसे यदि द्रव्यका होना सिद्ध हो तो किस भागमें है ? 
इसको जाननेके लिये समस्त भूमिको लकीर खेचकर चतुष्कोण बना छे और सिर 
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( १६२) सदेसग्रहः | 
एक आडी और एक तिरछी रेखा ԳՀՀ तुल्य चार भाग करले (जसा कि यहा 
सुक्त दिया हे इन चारों भागोंमें पूवादेशाक वाय भागक चतुष्काणक्रा 44, दहन 
q भागके चतुष्कोणको दक्षिण समझे और इन दोनोंके नीचेक भागक 


ऋसमे उत्तर और पश्चिम जाने अथात्‌ पूवक नीच उत्तर ओर 
दक्षिणके नीचे पश्चिम ( जैसा कि चक्रम है ) माने । इस प्रकार दिशा 
զ जानकर पाशा फेंक प्रस्तार बनावे उस प्रस्तारकी चौथी शकलकी[ 
जो दिशा Հոր अन्तिम चक्रम है उसी दिशामें घन (द्रव्य) कहना ॥ ३० ॥ 
अथ स्थ्ूलसक्ष्ज्ञानमगाधज्ञानश्च । 
युनः पुनश्च मरतारादादत्स्याद्वरतमात्रकस्‌ न 
अडुळाडस्तपयन्त तुया 8 द्वाकादगाषकस्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थे-अब पूर्व इछोकते जिस भागमे द्रव्य जाना गया Š वह भाग यदि वडा हो 
~ ~ Տ ՀՏ 93५ ~ NUNN LN 
दो फिर प्रस्तार कंरे और ट्र्यवाळा जो भाग है उसको पीछे कहे अनुसार चार भाग 


= 
- 


ՀՎ दिशाका ज्ञान कर ले और किय हुए प्रस्तारमें जो चतुर्थ शकल हो उसकी जो 


दिशा हैं उस दिशाक भागम द्रव्य समझे । फिर նպ भागम द्रव्य समझा गया 

उसको पूर्वत्‌ भाग, दिशा ज्ञान कर प्रस्तार वना चतुथे शकछ द्वारा द्रव्य स्थित 
खाग जाने । ऐसी क्रिया तवतक करता जाय जबतक एक हायका भाग होय । फिर 
उस द्रव्यका स्थूल, ԱՀԱ आकार जाननेके लिये आगे चक्रम सभी शकलॉके रूप, तरव 
बण, स्थूलादि दिये Հ ओर वह द्रव्य कितने हाथ या अङ्क नोचे जमीनम Š यह 
भी आगके चक्रम अगाधाड़ कोष्टकके प्रस्तारस्थ चतुर्थ झकलाङइसे जानना 
जाहिये ॥ ३१॥ 

अथ पुत्रोत्पत्तिप्रनः ५ । 


युत्राताका 3 š < चा š सा ७ त्थ Թի चत्सुता[प्रदप । 
विरकाडत्वसरागा (गगन चाशुभ {ह न ॥ ३२ ॥ 


अथे-अव पञ्चम गहसम्बन्धी पुत्रोत्पत्तिम्न लिखते हे-पूपैवत्‌ मस्तार वनाकर 
पहिली, पाँचवी, छठी और सातवीं इन चारों शकलोसे एक րա करे अर्यात्‌ 
«ՅԷ और ՎԱՎ एक तथा छठी ओर सातवींते एक करे फि इन ज 
करे, इस प्रकार पूर्वोक्त चारों शके एक शकल लाकर देखे कि यह शकल शुभ 
इथ लाम संज्ञक शकले कोई शकल हो अयात्‌ शुभ दाखिह = > 7 इनमे 
ई हो तो पृत्रोत्पत्ति कहनी । अशम दाखिल > हो तो सन्ततिको जा दत 
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माघाट,काप्तनेत; । (१६३) 
४ | शुभ चरन ¦ ,गुभ स्थिर ॐ इनमसे कोई हो तो Ñaraq पुत्र कहना और 
अझमचर = ३ sma स्थिर 5,5, 5 हो तो गर्भनाश आदि कहना । और 
निगम Z,Z,=, = राकलामंस कोई हो ता कमीमी पुत्रादिकका सम्भव 
नहीं हाय H ३२ H 


अथ रागमुक्तिप्रइनो जीनमरणङ्गानश्च ६ । 


ՊԱՀԱ «544 चो६[त्तन्या9 “वेद्यः क्यो११निरोगक्गत्‌। 
ख्यो१२तिरोगोत्र तत्सोम्यं सद्गमं चे ६ शुभावहम्‌ ॥ 
जीवने ज्ञार्किखण्डं चच्यो३।१6थं ग्यो ३।१त्थं मृतिप्रदम्‌॥३३॥ 


अथ-अब छठ घरकै रोग दूर होनेका प्रश्‍न तथा जीबन और मरणज्ञान लिखते 
इ-रोध मझ्नम प्रस्तारकी पहिली शकछ रोगीकी है, चौथी शकल आऔषधकी, छठी 
शकल रागको, दशवीं शकल वैद्यकी, ग्यारहवीं शकल रोग दूर होनेकी और ՀԵ 
ՀՈ शकल आतिरांग ( दीवरोग ) की Š । उक्त स्यानोंके शकल शुभ हां तो उस्त २ 
विषयमे रोगीको शुभ कहना ओर छडी शकळ यादि quas हो तो शुभ (Հոմ 
निवृत्ति ) कहे । तथा रोगी նմ या मरेगा ! इसको जानमेके लिये छठी और 


पहिली शकले एक शकल करे तया पाइला जार तासरास एक कर य दाना 
गकल यादे बुधकों = या शानक क, ज हां ता मत्यु कहना चाइय ॥३३॥ 


अथ चोरपइनः ७। 
चोरप्रहूनस्य प्रस्तारे नोचेदुम्रा नकी यदा । 
Հ. Հ A - ल 
कृन्द्वा अत्खाथवा ना चन्न चारण इत वदत्‌ ॥ २४॥ 
अथे-यदि कोई पूछे कि मेरी अमुक वस्तु खो गयी है चोर ले गया है या घर 
हीमें है ! इस աաա लिये प्रवत्‌ प्रस्तार ՀԱ उत Tear हुमरा = नकी 
ब्जुछ साज >=, अतबे खारिज्ञ इन चार शकलमेंसे «րտ शकल 


_ 


- 
` 
७ 


Ա 
~ 


न हो तो चोर धन नहीं ले गया हे घरदीम है ऐसा जाने अर्थात इन उक्त चारोमेंसे 
कोई । शकल प्रस्तारमें हों तो चोर धन ले गया है ऐसा जाने ॥ २४ ॥ 


अथ स्वकीयसमीपदूरस्थचारज्ञानम्‌ । 


सवाद्व्रेखकानां फः २ पणानां हा 3 ग शेषतः । 
स्वकीयश्च समीपस्थो दूरस्थो या १ रि २ ब रे क्रमात्‌ ॥३* 
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(१६४) सवसंग्रहः । 


अथ-अब चोरी ज्ञात होनेपर कोई सकीय ( अपना ) आदमी चोर है या अन्य 
तथा वह चोर समीपमें है या दूरमें है ! इसका ज्ञान लिखते ह-चाराक मरनम जो 
प्रस्तार बनाया है उस प्रस्तारके Համ शकलमें जितनी रेखाय ह उनको गिनकर 
दूना करे और सोलहों शकलोंमें जितने शून्य हे वे गिनकर मिलादे फिर तीनसे भाग 
देकर यदि एक शेष बचे तो अपना आदमी चोरी किया है ऐसा, जाने, दो शष 
बचे तो चोर समीपमें जाने, तीन बचे तो दूरम है ऐसा जाने । यहा रखाको 
द्विएुण इस वास्ते किया है जिस लिये दो बिन्दुओंसे एक रेखा होती है ? ॥ ३५ ॥ 
ग्रामस्थ-बहिगेत-तदिशज्ञानं चोरेशहद्वरज्ञान श्च | 
केन्द्रोत्यमागमाद्वाम्याँ ग्राम्योऽन्याभ्थां बाहिगेतः | 
न्या १०<द्वोदरमदिशा ՀԱ तद्रहास्ये तु झा ९ वदेत्‌ ॥ ३६॥ 


AS 


अथ--अब चार ग्रामहाम ह या बाहर चला गया तथा [कस दशाम गया ह, 
आर चारका घर कान सुखका है इनका ज्ञान लिखते ह-प्रस्तारम केन्द्रस्य १। ४ 
७॥ १० जां शकल हा उन ՎԱ शकलास दो शाकल निकाले अथात्‌ पाहला, चा? 
थास एक आर सातवा दशवास दूसरा शकरुानकार यह दाना झाक यादे आगम. 
संज्ञक हा ता ग्रामहांम चार ह एसा जान आर याद उक्त दाना शकल निगम संज्ञक 
हो तो चोर ग्रामसे बाहर जानै । अब प्रस्तारे जो द्शव। शकल हा उसका जाँ आ- 
गक चक्रम ԱՀԱ खा डे उसा [दशाम चारका जाना समझे तथा नववी शकलकी 


जो दिशा है 


न 


Տ उस सुखका चारका घर जाने ॥ ३६ ॥ 
अथ चारस्वरूपज्ञानमू | 


स ७ खण्डमब्दृह यत्र प्रस्तार तठहस्प च । 
शकटस्य स्वरूपण चाखणाइक वदेत्‌ H ३७ ॥ 


अथ-अब चोरका स्वरूप जानना लिखते ह-अस्तारमें सातवीं जो शकल हो वह 
झकल अन्द्हक्रमम जिस संख्याम हो उस संख्यातुल्य प्रस्थारस्थ जो शकल हो उस 
शकलका जो स्वरूप, वणे, जाते आदि आगेके कोष्ट दर्शाया है Հազ समस्त 
-चारक लिय Պո । अब्दह क्रम उसका कहते ह जिसमें १ ल्ह्यान = २ हुमरा 
नखतुलखारज्‌ =, ४ ՀԱՅ -, ५ कब्जुल खारिज >. ६ इजतमा 5 

७ अतबेखारिज्ञ .3, < अंकीश ॐ, ९ उल्ला =, १० फरा =, ११ फरा 
-३, १२ नखतुलुदाखिल =, १३ नकी +, १४ अतवदाखिल Հ. १५ तरीख 
३, १६ जमात = इस मकारके क्मधूवक शकल विन्यास किये जाते Š l| ३७॥ 
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माषाटीकासमेतः | (१६५) 
अथ नप्टप्रापिज्ञानम्‌ । 
հոլ > y Հ-Ի Չ 3 - եռ 
नष्ठाप्ती क ) 5 २ क्या ११ भ्यो १७ त्थप्रागर्म म्या ३७ 
La SINE Ca | š 
कलातिदम्‌ । धनभावऽखलातादः साम्यादागमतः 
ֆազ ॥ ३८॥ 
अभै-अव नश्वस्तुकी प्राप्तिज्ञान लिखते Հա कोई पूछे कि खोयी हुई चीज 
मिलेगी या नहीं ? इस प्रइनोत्तरके लिये प्रस्तारके पहिली, दूसरी, ग्यारह आर 
चौदहवीं इन चारों शकटोसे एक शकल कर लेना अथात्‌ किती दास एक निकालना 
ओर պապ दोसे एक նաթ फिर इन 5004 एक कर लेना यह शकल याद 
आगम संज्ञक हो तो Հաա लाम कहना । तया पन्द्रह शकल याद ՀՅ 
= हो तो मी नष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती हे । परन्तु दूसरी शकळ यदि आगम तथा 
शुभ हो तो सव धन मिलता है, और सम होय तो आधा, पाप हीय तो अल्प 
मिलेगा यह ऋमसे जानना ॥ ३८ ॥ 
अथ समाचोरज्ञानस्‌ । 
समा चोरस्य प्रस्तारे स्पाग्र पाक्त चणा ՎԱՎ l 
մ «ՎՏ सा ° मब्जदाकेक्य ՎԱ दक्षकरात्पुनः ॥ ३९%॥ 


अथे-जअब जह[पर बडुतस आदमी हां आर उतन आदमीक भातरहा चोरका 
हाना सम्भव हा वहा चार बने कालनका उपाय लिखते हँ-सभा मनष्यांका एक 
पंक्तिमे अपने आगे ՀԱ ՎԹ प्रस्तार कर उत प्रस्तारका पाचवा छठा आर सातवा 
जा शकल हां उन तन ठाकलाका अब्जद्‌ क्रमम देखे क कस २ सख्याम व पड 
ह जिस २ सख्गाम पड हा उन तीन सख्याङ्कका जोडकर जा संख्या हा वह्‌ 
संख्या अपनी दाहनी अरस [गनन पर [जस मनुष्यपर समाप्त हा वहा, चार ३ 
एसा जाने यदि संख्या आवक हो आर मनुष्य संख्या कम हो ता एक वार पूरा 
करके फिर वाको संख्याका दवारा ԱՀԱ करक गिने जिस म्तुष्यपर सरूपा पुर 
उसीको चोर जाने ॥ ३९% ॥ 
अथ कणपाक्त प्र्दशस्यस्य सु|तिज्ञानमू ^ l 
के १ रू २ फे २ भ्यु१४ जे ८ भ्यु १४ ՀԱՅՑ 
տոտ संशयः । विदेशस्थस्य प्रस्तारे रगाल्प २२ चा 
६ म्य १५ खं सतिः ॥ ४० l 
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( १६६ ) सवेसंग्रहः । 


अर्थे-अब आखेोेंमें ऋणकी 4 और «ՀՎԱ विदेशस्थ मनुष्यका जावनमरण 
ज्ञान लिखते हैं-यादि कोई पूछे कि H ऋणते मुक्त होऊंगा या नहीं ? इस प्रशनो- 
चरके लिये प्रस्तार निकाले उस प्रस्तारमें पाहिली शकल शकुन ऋमकी दूसरी 
अथात्‌ कब्जुलदाखिल दूसरी शकल शकुनक्रमकी चौदहवीं अथात्‌ अतवेदाखिल, 
तथा आठौं शकलभी अतबेदाखिल हो तो s TH ऋणसे मुक्ति कहनी इसमें सन्देह 
नहीं । अब विदेश गया हुआ आदमी मर गया या जीता है? इसको जाननेके 
लिये प्रस्तारकी छठी शकलसे पन्द्रहवी शकल पर्यन्त दशा झकलोंके बिन्दु गिननेपर 
बत्तीससे अल्प हो तो विदेशी मर गया ऐसा समझना, यदि बत्तीस ३२ से अधिक 
हों तो जीवित जानना और बत्तीस हो तो अतिकष्टमे जानना ॥ ४० ॥ 
अथ जयाजय ज्ञान द्रव्यलाभसहायज्ञानंच १० | 
NN 
विरोधे क १ न्य १० जो मुख्यः स ७ न्य १० जस्त्व- 
परः शुभस्‌ । यस्य ՀԿ जयी साम्ये सन्धिः कात्‌ 
3 सा ७ त्तथाऽथवा॥ स्वलाभो-यस्य ठे २ ठाभं 
सन्बद्यामात्स ԳՈՅ: ॥ ४१॥ 
अर्थे-अब ՀԱԿ जयपराजय और द्रव्याभ तथा सहायज्ञान लिखते हैं-दां 
आदमीक विवादर्म कोन जोतंगा इस प्रइनमें प्रस्तार बनाकर पाहेळी शकल और 
दशवीं शकल्से एक शकल बनावे इस शकलको मुख्य अथोतू यायी (पुद्दई ) समझे 
तथा सातवीं शकल और दशवी शकलसे एक शकल'निकाले वह शकल स्थायी 
( मुद्दालह ) की जाने । इन दोनों बादी प्रातिवादीके शकलेंमें जिसकी शकल Յրլ 
होय उसकी जय कहनी । यदि दोनों शकल शुभ या अशुभमें समान हो तो सन्धि 
मिलाप ) कहूनी । अथवा पहिली शक Հ ԳԱՅԼ और सातवीं मुद्दालहकी समझकर 
զ तरह जय पराजय समझे। Ե छिये दूसरी शकल यादे लाभसंज्ञक 
( दाखिल ) हो तो पूण धनलाभ कहना अन्य होय तो नहीँ और सातवीं «ՅՆԱ 
शकलके योगसे जो शकल हो उस शकरद्वारा धनलाभमें सहायता मिलती है॥४ १॥ 
अथ भोजन ज्ञानम्‌ १० । 
Te ७ ८ 
न्ये ३० կեռ मित्रग चेजत्मा भुक्तो न चान्यथा। 
कड॒कषारे तिक्तामिश्रे मिष्टाम्ेऽकोत्कषायकम्‌ ॥ ४२ | 
नरव नब दशा ओन धते यर कोई पे Sam किया ह 
या नहीं और यदि भोजन किया Š तो कौन रस ! इस प्रश्नोत्तरके लिये प्रस्तारकी 
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आपाटोकासमेतः À ( १६७ ) 


दवी शकल शुभ होय और इजतमा G मित्रस्थानम हो तो भोजन किया ë 
एसा समझना । यदि अन्यथा होय अर्थात्‌ दश शकल अशुभ होय और इजतम 
< պոր պետ होय तो भोजन नहीं किया Š ऐसा जानना । अव यदि भोजन 
करना सिद्ध हों तो कौन रस भोजन किया है इसको जाननेके लिये दशो शकलके 
जो ग्रह स्वामी है उस ग्रहका रस भोजनमें अधिकतासे कहना । यथा सूयेसे कटु 


( कडवा ), चन्द्रसे क्षार, मङ्गलसे तिक्त ( तीता ), बुधे मिश्र ( कटु, क्षार तिक्तः 
मिला ) वृहस्पतिसे मधुर, Հոն अम्ल ( खट्टा ), शनि, राह, केंतुसे कषायरसकः 


भीजन कहना ॥ ४९ ॥ 
आशापूर्त्तेज्ञानम ११ वन्धसाक्तज्ञानत्र १२। 
92 ` = त्थं — ԷՀ [55 
ग्रहतारे क 9 क्य 33 कयां ११ भ्यो 99 त्य चत्पू- 
Հ थ्‌ = = 0०० त्खे ~ 
णाशाऽन्यथान्यथा । qg तत्तदाशा स्यात १२ 
5 ՇՏ, 
गमं बन्धसुक्तिदस्‌ ॥ ४२ Է Ի wl fs pa 
अर्थ-अब ग्यारहवेंसे आशापूर्तिज्ञान ओर ՀԱՑ वन्धमुक्तिज्ञान दिखते है 
यादे कोई प्रशत करें कि मेर मनकी आशा पूरेगी या नहीं ! इस प्रइनोत्तरक ԹԳ 
प्रस्तार बनावे उस ्रस्तारमसे पहिली, ग्यारहवीं, ग्यार चोदा इन ՀԱ 
शकलास एक शकर निकाले यह निकाला हुआ शकल याद अस्तारमँभी हो qi 
आक्षाकी पूर्ति कहनी चाहिये । यदि वह शकल प्रस्तारम न हाता आशाकी पूषि 
नहीं कहनी । तथा वह. निकाला हुआ शकल जिस भावमें हो उस भावसम्मैन्यी 
आशा होती है । बन्धनसे मुक्त होनेके տ ՎԱՎ शकल यादै निगमसंज्ञक 
हो तो बन्धनसे छुडाता Š अन्यथा नहीं ॥४३॥ 
अथ कायीबधिज्ञानं वारज्ञानंच | 
= ՀՏ. 
जा ८ छुतत्वैक्यतों पे 8 पः ४ क्षणाहोवारमासकान्‌ | 
मिजाजे बठिनो वार स्वस्थानां वातसीरजम्‌ ॥ ४९, ॥ 
अर्थ-भव प्रश्‍नसे जिस कायका सिद्ध होना जाना गया है वह कार्य कतक 

होगा इसका ज्ञान तश्र दिनका ज्ञान लिखते हैं--आठ शकल ऐसे लिखे कि जिनके 
«Վ एक' हो अथोत्‌ पहिळे जिन झकलोंके ऊपरमें ( पहिला ) [नन्द है और 
द्वितीयादि जो कुछ हो उन शकढोंकों लिखे ऐसे आठही शकल ६ आग्नितत्वके ई 
उनको ऊपर Sma लिखे, फिर जिन शकलाक (दती ( दूसरे ) बिन्दु हैं और 
ऊपर नीचे ԱՎ वे वायुतखके आठ शकल है उनका शिख फ्रि जिन 
शकलोंके ՉՈՎ बिन्दु हैं और कुछमी हों वे आठों जलतत्वके शकल द और जिन 
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(१६८) सवसंग्रहः । 


डाकडांक अन्तम बिन्दु ह ओर अन्यम कुछभी हो पं प्रथ्वातत्तक है इन चारा 
ՀՐՎ ऋमसे क्षण ( मुदूत्त ) दिन, वार ( हप्ता ) मास जाने । आशय यह ह कि 
पुव इसी अध्यायके २६ वे छोकके व्याख्यामे जो आयु जाननक लय असा 
विज्दद्दांकचक्रसे संख्या जानी जाती है वेसाही अब्दहक्रमसे चक्र वना जा सख्या 
आबे उसको कायशकलके तच्चक अनुसार क्षणादि जाने । यादे काय Հոտ 
डो तीन चार «Վոր हो तो संख्यातुल्य उन २ ՎՎ जाँ क्षणाद्‌ है 
इनकी जोडकर अवधि बतावे तथा मिजाज क्रममें जा वली हो उसका बार जान 
या तसीर करनेपर जो शकल सिद्ध हो उससे बार जाने । मिजाजक्रम उसको 
हते हैं जिसमें १ कब्जुलदाखिक २ फरहा - ३ जमात 2, ४ वयान 5 , 
उक्का ॐ, दै ढद्यान ॐ, ७ हुमरा Z, ८ कव्जुलखारिज Z, ° नखतुलखारेज्‌ 
— , १० अतवेदाखिळ ६, ११ इजतमा :, १२ तरीख :, १३ अङ्गीश = 
2७ नखतुलदाखिल Հ, १८ नकी ८, १६ अतबखारेज 3 इस प्रकारके शकल 
विल्यास हो ॥ ४४ ॥ 
अथ ցրտի वस्तुकथनम्‌ | 
` — + NC ee ०७५ Հ. ` 
q ~ वा भ्य ՎԱՅ प्रस्तार चागमघ ՉՎՅ| 
ՀՈՏ 7 ~ ե Հ Ը ९०३ 
ԹՀ च6 झै ९ दक्षवामसाष्ट तु निगमः ॥ 
विरोध बळ्बुक्ताद्वा म ५ त ६ यांगाहदेत्छुधीः ॥ ՉՀ Ա 
अश्रे-अब बुष्टिप्रहद लिखते ह-यदि कोई पूछे कि मेरी ոմ क्या है कुछ या 
हीं, इस प्रइनोत्तरके लिये प्रस्तार कर उस प्रस्तारमें «ավ Z और नकी 
7 ये दोनों शकल Վ या कोइ एकभी हो तो पूणमुष्टि ( ոշ वस्तु हे ) कहना 
शहिये । यदि उक्त दोनों शकल प्रस्तारमें दो तीनवार हो तो मुट्ठोमे बहुत वस्तु है 
लला जानना चाहेय । याद प्रस्ताणम दा उक्त शङ्गळामस काइभ। शक्ल नहो तों 
उटी खाळी कहनी । दूसरा प्रकार ह PR मस्तारका चाथो ओर छठी शकल यदि 
आगासंज्ञक होय तो भी 824 कोई बस्तु है ऐसा जानना । अब यदि दोनों मुठ्ठी 
չու Կալ हो तो कोन मुठीम वस्तु दे यह जाननेका उपाय यह है कि पच छठी 
और नववी शकल लाभसेज्ञक € दाखिलसावित ) हों तो दहिने हाथमे बस्तु है ऐसा 
जान ՀԱ क्त स्थानाम ՐՈՎ क शकल 5 ता बाय [थम वस्तु जानना । यदि 
परस्पर विरोध होय sea उक्त तीनों शकछोमि किसीमें दाखिल या साबित होओऔर 
उरी में निगमसज्ञक हा qI जां वला हा उससत दाक्षण वामका नियम करना अथवा 
पस्तारकी ՎԱՎ शकल आर उठ शकलका [मठाकर जो शकल हो उस शलसे 
उवेवत सभी विचार विद्वान कर ॥ ४५ ॥ 
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9१ 


मापाटीकासमेतः À ( १६९) 


अथ वस्तुरूपकथनम्र | 
Հ ₹ . ee 

सुद्रादेका१ठटारद्रणाद रूप गारेद्वपुांद्‌ वात्‌ 8 | 

त्खण्डिताद्य न्या१त्स्वाद्‌ धात्वादि ख्या०त्समाद सात्‌॥४६॥ 

अर्थे-अब उस मोष्टिक वस्तुका रूप कहनेका प्रकार ԹԱՎ ह-बह म॒द्दाका वस्तु 
कोमळ हे या कठिन इसके लिय प्रस्तारका पाहिला शकल देखना चाइय अर्थात्‌ पली 
दाकळका आशक चक्रम जसा काठनता या 254 लखा < बसाहा कहना चाहय 
इसी तरह दूसरी शकलसे वण ( गार, श्रत आदे ) ՀԱԿ रूप, चाथास गाल 
लस्बाइ आदि नववासे खाण्डत आढे दशवास उस चाजका खाद ( कडूआ आद्‌) 
बारहवा ՀԱՎ घपाताद ( ՀՅ, मूळ, जाव ) सातवास सम षाद सख्या 
अगिके चक्रसे उक्त सव विचार कर कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


अथ.वधषेफलसाधनम्‌ | 
तत्र զգոն ն: समयज्ञानञ्च | 


प्रसन्नचताः स्थिरदत्‌ ՀԱԿՎՐՀՀՊՀ 34: | 
साथयेत्सायना5जा के वाब्दवेशाहि स्वाह्न वा ॥४७ ॥ 
घे-अब वर्षफलसाधन लिखते हैं-तहाँ प्रश्‍न करनकी विवि आर किस समय 
प्रश्‍न करना उसका ज्ञान. कहते हैं-प्रसन्नचित्त और स्थिर मनस उत्तम ՎԱԼ खान 
आदि करनेके अनन्तर असन दिन ( ककेसंक्रान्ति और मकरसंक्रान्तिके दिन) में 
या जिस दिन मेपकी संक्रान्तिका दिन वा जिस दिन प्रईतकत्तोका «ՄԱՀ हाता 
हो उस दिन वा किसी पुण्यदिनमें Կազ पण्डित वषफल सांधे ॥ ४७ ॥ 
समस्तजगतोथ च भिन्नभिन्नजनस्य च | 
ges समाश्रत्य फल तस्यव जायते ॥ ४८ ॥ 
थै-पूर्वोक्त छोकमें जो समय निधारित किये हे उन समाम सम्दग जगत्‌ 
( संसार ) के लिये या भिन्न Հ मनुष्योंके Թ4 फलादंशका निर्णय कर कारण के 
जिस उद्देशसे पाशां फेंककर शकल बनावेगा उसीको वह फल हांगा | ४८ N 


अथ वषमासफलमू | 


प्रस्तारस्याकसण्डेभ्यस्तन्वादाना फल Haq l 
तथा द्वादशमासानां शुभभिय्रादिनाक्तवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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( १७०) सर्वेसंग्रहः । 


अर्थ-अव वर्ष और मासका फलादेश करनेका प्रकार लिखते ՀԱՎԱ प्रस्तार 
बनाकर उस प्रस्तारक वारह शकलांसे «ԱՐ बारहा भावाका फछाद्श कहना चाहिय 
इस। प्रकार बारह शाकलासं ՀԱՅ मासकाभी फलादेश कहना ՎԱՎ अधात्‌ पाहला 
Հերակ लग्नका फल तथा पहिले मासका फळ बिचारमा चाहिये आर दूसरा शकलस 
घनस्थानका फळ और दूसरा मासका फल विचारना चाहिये इसी प्रकार तूती 
याद्‌ शकल्से तृतीय ( सहज ) आदि भावफल ओर ततायाद मासकामी फल चा? 
रना । फलादेश बिचारनेकी रीति यह हे कि शुभ तथा ԱՐՈ वह SUT 
जेसा पूर्वानुसार दृष्ट आरि हो वैसा शुभाशुभ फलादेश कहना चाहिये ॥ ४°, ն 
पुनरुक्तिस्थलादव तदीशस्यान्यखण्डतः ! 
साक्यद्धोद्विपरीताद्वोत्फल ՀԿ शुभाशुभम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथ-पुनरुक्ति शकलसेभी शुभाशुभ फळ जानना अथात्‌ यादे शुभस्थानम 
शुभ शकल दुबारा पडी हो तो विशेष शुभफल जानना इसी प्रकार अशुमस्थानम 
अशुभ शकल दो वार पडी हो तो विशेष अशुभ फळ विशेष जानन! । इसी तरह 
जो ग्रह उस शकलका खामा दे उसकी दूसरी जो झूकळ है उससेभी इसी प्रकार 
फलका तारतम्य करना । साक्षी शकल्स पूर्वे कहेस विपरीत ( उल्टा ) शुभाझुभ 
फल जानना ॥ ५० M 


अथ सावितकरणमू । 


प्रस्तार ग्य३३ न्य9 ण्क्य ११भ्य्‌ १४ भ्यः प्रस्तारः सावितेऽ 
ՀԱՎ । फग्वे 9 । १३ न्यखे 9०२ प्यगे ११ । ३ चभ्ये 
४। १४ यावतुल्ये ततः फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 


अर्थे-अव साबित बनाना लिखते हे-प्रनके समय जो प्रस्तार निकले उस 
प्रस्तारकी ՀԵՅ दशवीं, ग्यारहवां और चादहवी इन चारों शकलोंसे पुनः पहि- 
लेक अर्जुसार प्रस्तार करना उस मस्तारमें देखना कि पहिली तेरहवीं शकल, दूसरी 
ՀՅՅՆ तीसरी, ग्यारहवी और चोथा-चोदहवीं Վ परस्पर दो «दो शकले तुल्य 
( एक ) हों तो उसको साबित समझना । यदि उक्त दो दो शकळे तुल्य न हों तो 
इस प्रस्तारको साबित नहीं जानना, और पुनः इस मस्तारकीभी Վազ, दवी 
ग्यारहर्वी ओर चादहव। शकल लकर मस्तार करक पूवाक्त दो दो शकले ( पहली, 
ՀԱՅ, दूसरी-दशर्वी, तीसरी-ग्यारहवीं, चौथी-चैदहवीं ) परस्पर तुल्य हं 
साबित जानना, नहीं ता जबत्रक साचत न ह तबतक पूर्वाक्त क्रिया ՀԱ जाना 
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भाषाटीकाप्षमतमूः । (१७१) 


यही सावित करनेकी रीति है । जितनेवार उपरोक्त क्रिया करनेसे साबित सिद्ध 
होय उसके अनुसार आगेके इलोकसे फल कहना ॥ ५१॥ 


अथ साबितस्य संख्यया फलं दशासंख्या च । 


पाशात्यः सेव प्रस्तारः सावितश्चेत्तदातिसन्‌ । 
खे २ गेरसन्धे8समो ङ «सन्‌ चे ६ऽत्यसन्तन्मिता दशा॥%२॥ 
अथे-अव साबित संख्यासे फलादेश और «աաա लिखते Էմ आशय 
यह है कि सावित करनेमें पूर्वाक्त क्रिया छः ՀՈՎ ज्यादा नहीं करनी पडती 
अर्थात्‌ केंसाभी पहिला प्रस्तार क्यों न हो छः वारके भीतरही सावित सिद्ध हो जाता 
हे । अव इसी संख्याके अनुसार फल लिखते हैं यादे पाजा फेंककर जो प्रस्तार 
निकले हैं उसीम साबित सिद्ध हो तो वत्तेमान दशा बहुतही शुभ जानना तथा 
ՀԱ बार या तीसरे वारमें सावित सिद्ध हो तो वत्तेमान दशा साधारण शुभ जानना 
यदि चौथे वारमें सावित सिद्ध हो तो समान फल (տպ अशुभ समान ), ՎԱՅ 
बारमें सावित सिद्ध हो तो साधारण अशुभ और छठे वारमें साबित सिद्व हो तो 
बहुतही अशुभ फल जानना । और संख्या तुल्य दशाभी होती Հ अथात पूवोक्त 
SISI फल कबतक रहेगा ? इसको जानगेके लिये जितने Հող साबित सिद्ध 
मया है उस संख्धासे ՀԱՇՎ ३६० में भाग देकर जो लब्धि हो उतने द्नितक 
वह պատո फल समझे ॥ ९२ ü 
अथ दृशाफलमन्तदेशामानफछं च । 


आय्यप्रस्तारतस्त्वाद्यं द्वितीयाक्दशाफलम्‌ | 
प्रस्तारस्याकेसण्डेभ्यो द्वादशान्तदंशाफलम्‌ ॥ «Հ ॥ 
अर्थ-दशाफल आर अन्तदेशा मान तथा फूल लिखते हँ-सावत सख्यास 
वषसंख्यामं भाग देनेस जां तुल्य दशाका संख्या निकला हैं उसम पाहला. दशाम 
पाहळ प्रस्तार फल कथन करना, आर दूसरा दशाम दूसर प्रस्तारस इसा प्रकार 
ՅԱՐԱ जानना । प्रस्तारक जा बारह शकल हैं उनस बारहो अन्तदशाफल 
जानना ॥ «ՅԱ 
अथ ग्रन्थकृद्व्शानुवणेनम्‌ । 
दीनानाथ गुरुभेंःभूत्ख्यातो विद्यापरस्तथा | 
व्यासतो माध्यान्दिनों वात्स्यो वळभाख्यः पितामहः ॥ ९४ ॥ 
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( ६७२ ) सवेसँग्रहः । 


पिता कृष्णबिरासोऽम्माऽम्बा भ्राता माधवोऽग्रजः | 


गोविन्दो जानकीभक्ता हरिनारायणोऽचुजाः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-अड ग्रम्थकारका वंशवर्णन लिखते हैं-ग्रन्थकार कहता 6 Eh भरा नाम 
दीनानाथ है ! मेर गुरु विद्याधरनामसे विख्यात थे । मेर पितामह वछभनामस 
विख्यात थे जो कि व्यास ( पौराणिक > उपनामसे विभूषित थे आर माध्यान्दन 
झाखाध्यायी बत्सगोत्रमे उत्पन्न हुए थे । मेरे पिता*कृष्णविलास, मेरी माता अम्बा 
मेर ज्येष्ठ भाई माधव और छोटे भाई गोविन्द, «ԱՎԱՐԻ, इरि, नारायण थे ॥५७॥ 
अथ खेश्देवतास्पररणपूर्वक ग्रन्थसम्पूणता- 
सम्रयप्नुष्ठभाह | 
Ճ oS ՉՏ Հ > ՀՀ, x 
दुन्दुभ्यब्द शकथस्क १७७२ ५बऱ्त्या रामात्सव ՀԱ l 
NEN ՀՀ eS - Let ` 0०३३ 
घावाद्वदा दुमातिहाऽय आकृष्णपदंडापतः ॥ «६ ॥ 
इति श्रीकृष्णविलासात्मज दीनानाथविरचिते सवेसंग्रहे तुझे 
५६ रमलाध्यायश्रतुर्थ ॥, ४ ॥ 
अर्थ-अव अन्धकार इष्टदेवका स्मरण करता हुआ ग्रन्थ समाप्त होनेका समय 
हता है-दुन्दुभी नामके वर्षेमे, १७७२ शाकेमें, अवन्ती ( उज्ञायेनी ) नगर 
रामोत्सव ( चेत्रशुक्ुनवमी ) के दिन शिष्यकी बुद्धि वढानेवाला ओर. दुष्ट ՅՈՎ 
ISU करनेवाला यह ग्रन्थ श्रीकृष्णभगवानके चरणकमलमें समपेण कियांहे ॥५६॥ 
इति श्रीमिथिलादेशान्तगेतकनिगामग्रामवास्तव्य श्रीवबुयेशमौत्मज ज्योतिविद्भूषण 
श्रीवच्चूशमेकुतायां सरवेसंग्रहमाषाटीकायां रमलाध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥ 


अथानेकग्रन्थवचनमुहताध्यायः ५ ! 


तत्रावश्यग्रह्ण दोनानाथः 
ՀԱՎ ՅՅ विप्रस्य वचो दानं च हात्स्थिरम । 


दोषापवाद शकुन बठामन्दाः ՅԱԹՀՅՎ ॥१॥ 
अर्थे-अव अनेक ՎՈ ՀՎԱ Ցա ան कहते ՀՎ अवश्य करके 
जिस २ बिषयका ग्रहण करना चाहिये उसको ग्रन्यकार ( दीनानाथ ) कहते «हैं- 
कायोरम्मसँ पूवे अपने इष्टदवका ध्यान करना, ատկ वाक्य ग्रहण करना कुछ 
दान करना, मनको स्थिर रखना, ՀԱՎԱ दोषापवादपर' विश्वास रखना, उत्तम 
झाकुन देखना; और चन्द्रमाका वल ये सब कायेसिद्विको देते हैं ॥ १॥ 


Ա 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भाषाटीकासम्रेतः | ( 253) 
अथ वज्यंम्र । 

सपाइवांमां रिक्तकाश्च विष्टिं दुवारपापभम्‌ । 

सपाश्वगा हाॉऽच्छज्यास्त [दनमासा क्षयांघका H २॥ 


अर्थ-अव बज्यै तिथ्यादि लिखते हं-अपनी पाश्च ( आगे पीछे )के Ապոն 
सहित जो अमा ( अमावास्या ) अर्थात्‌ ՀՈՊ. अमावास्या, झुङपक्षकी 
प्रतिपदा, रिक्ता ( चोथे, नवमी, ब्रतुदेशी ), विष्टि ( भद्रा ) पाप ग्रहाक दिन ( सूर्य 
क्षीण चन्द्रमाका दिन, मंगल, पापसे युप बुध, शनि ) अपने पाशके नक्षत्रात 
साहित पापग्रहाधिशित नक्षत्र अर्थात्‌ पापग्रह जिसमें होय तथा जिसको भोग चुका 
हो और जिस नक्षत्रमें जानेवाला हो ये तीनों नक्षत्र, गुक्र, गुरुका अस्त, क्षयदिन 
और वृद्धि दिन, क्षयमास और अधिकमास ( मल्मास ) ये सब शुभ «Որ 
याज्य हैं॥ २ ü 


अजाकेहीनं शिरेज्यं पण्मासं ग्रहयुद्धभस्‌ । 
वृष्ट्यंशसन्धि गोठादेस्त्यजेषऐे गरहपडूदिनम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ-मेषक सूय॑सं राहत जा [सहका बृहस्पात अथात्‌ सिहरारा पर चृहस्पातर्के 
हानेसं सभी झभकाय वाजत हे परन्तु सिंहम बृहर्पातिक रहते मषक सूच हा ता 
दोष नहीं तथा निस नक्षत्रपर ग्रहाके आपसम युद्ध भय हा उस नक्षत्रका छः 
मास तक झुम कायम व्याग करां । गाल अयन आदिको सान्ध जां।क उनक 
साठव हिस्से होते ई उसकाभा शुभ ՅԱՅ त्याग करा आर ग्रहणस तान [दुन पूव 
तथा तीन दिन पाठक दिन अर्थात्‌ छ" हिन सभी Յա कायम त्याग करा ॥३॥ 


विगा ३ अचाः ६ SIRI + ՀՎԱ ६ व्याझा ९ वधाः ९ | 
व्यन्ताः ६० पन्गा ३° मन्ता ६० दुयोंगनाडका वज्याः ॥ ४ կ 


अर्थ-अब 454 योगोके त्याज्य ՀՀ ԹՅՎ ह-विसे विष्कम्म आर यारा! 
तीन अथात विष्कम सागक तान ՎՀ त्याज्य हैं, ऐसेही सत्र जानना १ जस 
अतिगण्डके छः ६ घटा, शलक पाचे ५ घटी, गण्डुक 8 व्यावातक 
नो ९ धटी, वञ्जयोगक ना Հ घटा ( ग्रन्यान्तरमं ५ घटा लिया है >, व्यतीपातका 
साठ घटी अथात्‌ सम्पूण, पोरंधयाभक तास २० वरी आधा वधतिक साठ ६० घर: 
अथात्‌ सम्पूणं त्याज्य ç H ४ ॥ 
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(१७४) सबैसंग्रहृः । 


पुहर्नचिन्तामणो | 3 
गोजाऱ्त्यकुम्भेतरभेऽतिचारगो न पूवराशि गुरुरति वितः । 
तदा विलुप्ताब्द इह्यतिनिन्दितः शुभेषु रवासुरानघ्गान्तर ॥ € ॥ 
अर्थ-अव मुहूत्तेचिन्तामणिके इ्लोकसे विल॒प्तवर्षेज्ञान ओर देश परत्वसे त्याज्य 
लिखते है-मेष, वृष, कुम्भ, मीन इन चार राशियोंस भिन्न राशिमें अथात मिथुन 
कके, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ՀՅ, मकर इन आठौं राशि योमे गुरु अतिचारी 
होकर जिस किसी पिछली ԿԱՅ आवे और फिरवक्रो होकर पिछली राशिमें न जाय 
तो वह वर्ष विलुप्त कहाता है, परन्तु अतिचारी होकर पिछली राशिको छोड ( भोग- 
कर ) मेष, वृष, कुम्भ, मीनमं आपे ओर वक्री होकर पूर्वराशिपर न जाने զոր 
विल॒प्त नहीं शोता । पूषाक्त 854 वष रवा ( नमदा ) नदी ओर गङ्गाजीके वी चके 
देशोम बहुत ही निन्दित ह अथात्‌ विलुप्त वर्ष अवे तो उक्त देशोंमें कोईभी झुभ 
काय ( विवाह ) उपनयन, ԱՇ उस ՀՎԱ नहीं करना ॥ ५ ॥ 
[हरणम्‌ । 
शके१७९२ग्रहलाचवगाणितात्‌ मिथुनगे गुरो 
वशाखादपचचछु ԿՎՏ न जात छुप्तान्दत्वात्‌ ॥ 
इति झुभाशुभविचारः । 

अथ-उदाहरणके लिये आचाय कहते है कि शके सत्रह सौ तिरानेमें տազ 
के याणितसे मिथुनम अतिचारी होकर गुरुक हो नस फिर वक्री होकर «լ नहीं 
गया इस लिये षिलुपाब्द॒ भया उस बिल्वे देशाखसे पाँच महिनोमे विवाहादि 
कायं नहीं भया ॥ ६॥ इति տանը ॥ १ ॥ 

अथ नक्षत्रनामानि वालबाधे । 

अश दाख भषज्य ՅԱՎՎ १, यम याम्य अन्तक भरणी २ 
. आम दहन इराबुङ्ात्तकारे, त्राहयक प्रजापति राहणा 8, 

“चन्द्र इन्दु साम शगाशर 5 राह इश शिव आद्रो ६; अदिति 

पुनवसु ७ शुरु इभ्य तिष्य पुष्य८,सप अहि उरा आइठेषा९ 

पित कव्यसुकू मघाः 3०, भग भाग्य घूवाफाल्युना ११ 

अयम उत्तराफाल्युना)२, रवि कूर हस्त १३, त्वा चित्रा 


१४, वायु आनेढ स्वातें। १५,इन्द्रामि द्विप विशाखा १६ 
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भाषाटीकासमेतः । (१७५ ) 


मित्र अनुराधा 39308 इन्द्र ज्येष्टा८,रक्ष निक्रेति मूछ३९, 

अम्बु जळ परवाषाढ २०,विश्व उत्तरापाढ ՀՀ धातू विरचि 

अभिनित्‌ २२, हारे गोविन्द श्रवण ՀՅ, वसु ՎԱՎ धनिष्ठा 

२४, वरुण पाशी जछप शततारका २७, अनचरण पूवाभा- 

24 २६, आहिबुद्धय उपान्त्य उत्तराभाद्रपद २७, पूषा 

पोष्ण रेवती २८ ॥ ७.॥ 

ՏԹԼ-ՀՎ अट्टाइसा नक्षज्ाक जा जा नाम ग्रन्थम प्रासद्ध रूस व्यवहत हात 
हैं वे लिखते हें-१ अश्व, २ दाख, रे भैषज्य, ४ अखिनी ये चार नाम अश्विनीनक्षत्रके 
हैं मतलब यह Š कि अश्व आश्रितीक नाम होनेसे अझ ( घोडा ) के जितने नाम 
րլ हैं उन सबसे अश्विनी नक्षत्रका नाम समझा जायगा जैसे ՀԻՆ, तुरग, हय 
इत्यादिभी अखिनीके ՀԱՏ, इसी प्रकारसे भरणी आदिके प्रसिद्ध नाम मूल- 

] स्पष्ट परच्छेदके साथ लिखे हँ उन्हीसे जानने योग्य है H ७ ॥ 

मुहत्ताचन्तामणा नक्षत्रवारसज्ञा l 
उत्तराववरादिण्या भास्क्रश अब ՀՎ | 
तत्र [स्थर बाजगंहशान्त्यारामादातिदस ॥ न्ुढु ॥ ८ ॥ 
अथै-अब नक्षत्र और दिनांके संज्ञाविशेष और उनमें करने योग्य काय सामा- 
«անկ लिखते हैं-तीनों उत्तरा ( उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा ) री” 
Հօր ये चारों नक्षत्र और रविदिन धुससंज्ञक और स्थिर संज्ञक दै । इन नक्षत्राद- 
नाम ար काय, धान्याद वोज वांना, घर बनाना आद, ՀԱՇՎ, ( मंगल 
वोष्टिक ), बगीचा लगाना, आदिशव्दते 4486 नक्षत्रम कहे हुए जो काय ( गीत 
वस्त्र, ऋडा, मित्रकाय (दास्ता 2, अळङ्करण ) हैं व शुभ हात ह H ८ il 
स्वात्यादिते ՅՎՎԱՎ चन्द्रश्ांप चर ՀՇՎ | 
तस्मिन्‌ गाजादिकारोंहो वाटिकागमनादकभ ՀԱԳ ॥९॥ 
थे-स्थाती, पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये पर्चा नक्षत्र और सामवार 
चर और चल कहाते है, इन नक्षत्र ՇՅԱ हाथी, घोडा आदिको प्रथम सवारी 
वगीचा लगाना, यात्री और आदिशब्दस लुतज्ञकाक्त काय ( हाट लगाना, 
Յոլ, शास्त्रादिज्ञान, भूषण शिल्प ) शुभ होते है ॥ ९ ॥ 
पुवात्रय याम्यमषं उग्र ङ! कुजस्तथा l 
तैस्मिन्धाताशिशाठयाने ԿԱՆԱՆ सिद्व्यात ॥ दारूण ԱՀԱ 
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( १७६ ) सवेसंग्रहः । 


अर्थ-प्रवी तीनों ( पूवोफाल्णुनी, पूवीषाढा, पूवीभाद्रपदा ) भरणी, मधा ये 
qisqi नक्षत्र और मंगलदिन उग्र और कूर कहाते हैं इन नक्षत्रदिनोंमें वात Ç मार 
णादि ) अग्निकाये, शठता, विषका कार्ये, ՀԱՅ काम ओर आदिशब्दस दारुण 
संज्ञकोक्त काये अभिचार; घात, मित्रों भेद कराना, पशुक्रा दमन ) शुभ 
होते हैं H १० ॥ 
विशाखामेयमे सोम्यो मिश्रं साधारणं स्मृतम्‌ । 
तत्राम्निकार्यं मिश्रं च वृषोत्सगांदिसिद्व्ये Ա उग्र ॥ १3 ॥ 
अर्थ-बिशाखा, कृत्तिका ये दोनों नक्षत्र ओर बधवार मिश्र ओर साधारण 
संज्ञक है इनमें अग्निकाये, मिश्रका, काम्यवृषोत्सग और आदिशब्दसे उद्रनक्षत्रोक्त 
कायं ( घात, शाठ्य, विष, शस्त्र आदि ) पिद्ध होते हैं ॥ ११ ॥ 


हरुतावपुष्याभानतः [प्र रघु गुरुस्तथा । 


तारमन्पण्यरातज्ञान सुषा ।स्पकृलादिकिस ॥ चर ॥ १२१ 
अथ-इस्त, आश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ये चारों नक्षत्र ओर बृहस्पतिवार क्षिग्र 
आर लघु कहात ह, इनम पण्य ( दुकान लभानां ), खोसंग: शास्रादिज्ञान, अले- 
करणघारण, [शरपकमे, कलाकाशल आर आदिशब्दस चरोक्त कार्य ( हाथी वांडो 
आदिको सवारी, बगीचा, यात्रा आदि ) सिद्ध होते है ॥ १२ ॥ 


सुगान्त्याचञामअक्ष 95 मत्र भृगुस्तथा | 
तत्र गाताम्बरकाडा [मजकाय विभुषण ॥ घु ॥ १३ ॥ 
अथ-म्गाशर, खता, ॥चत्रा, अडुराधा ये चारा नक्षत्र आर झुकवार gz 
आर मत्र कहाते ई इनम गात गाना, वस्न, क्रोडा ( खेळ ) म्नित्रकाये (दोस्ती 
करना ), भूपण धारण शुभ हैं यहा लघुसज्ञकाक्त काये ( दुकान करना, स्रीसंग 
शास्रज्ञान, शिल्पकाय ) भी शुभ हे॥ १३ ॥ 
सुळन्ट्रादाऽ।हिभे सारस्ताक्ष्ण दारुणसज्ञकस्‌ । 
तत्राभिचारपातोम्रभेदाः पशुदमाद्किम्‌ ॥ स्थित ३४ ॥ 
अथ-मूल, ज्येष्ठा, आद्रःभाठ्पा य चारा नक्षत्र और शनिदिन तीक्ष्ण और 
दारुण कहाते ह इनम अमिचारकम, घात, उग्रकमे भेद ( दो मित्रोंको परस्पर बिगाड 


कराना, पश्ञुओंका दमन ( सिखाना ) आदिराब्दसे स्थिरोक्त कार्य ( Հազիւ घर 
करना, शान्त ՀՈՎ रुगाना ) सद्ध हात ë ॥ १४॥ 
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भाषाटीकासमेतः । ( 455» 


दुवादावडपसज्ञाबाधकचक्रम्‌ । 


सि ne घुव-स्थिर ՎԱՎԵ | उत्कर ॥भे.साधाग्ण| क्षिपर-डउघ | मृद-मत्र Բոռ दारुण 

नक्षत्राणि रा.उ. फा.| स्वा.पुन. |पू.फा.पू.पा| व. कृ. | हस्त आधे | मृ. रे. rS, q. sq. मठी 
उ पा.उभा। अ.घ.झा.|प्‌.भा.म.म. ՀԱՅԱ «Ն an 

वाराः | Պտ चन्द्र | ոթ बंध | बृहुस्पात | शुक्र | शाने 


मूलाहामश्राय्रमधासुख मपद्धास्यमाद्रज्यहारजय भ्रुवम्‌ | 


तियङ्घुख मनकरानलादातज्यशाधभानाच्राझृत्यमंधु सत्‌। १५ 
अर्थ-मूछ, आइलेपा, विशाखा, कृत्तिका, पूरवोफाल्युनी, पूर्वाभाट्रपदा, पुवोषाढा 
भरणी, मघा ये नो नक्षत्र अधोमुखसंज्ञावाले हैं अर्थात्‌ उक्त नक्षत्रोंके मुख नीचे 
झुके ë । आद्रा पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा- 
भाद्रपदा, रोहिणी ये नौ नक्षत्र ऊध्वेमुखसंज्ञक हे अथात इन नक्षत्रोंके मुख ऊपरके 
तरफ हैं खगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, स्वाती, पुनवसु, ज्येष्ठा, अश्विनी 
झे नो नक्षत्र तियंङ्मुख ( सामने मुखवाले ) ह, इन तीनों संज्ञावाले नक्षत्रामे इनके 
सहशकाये सिद्ध होते हें । यथा. अधोमुखनक्षत्रमें कूप, पोखर आदि खोदना, द्रव्य 
खोदके निकालना, बिलमें प्रवेश करना शुभ है । ऊध्वेमुखमें राज्याभिषेक ( सिंहा- 
सनपर बैठना ) पट्टबन्धन आदि कार्ये करना शुभ है तियेडूपुखमे वेल आदिको हलमें, 
गाडोमे लगाना, बीज बोना यात्रा आदि करना झुम हे ॥ १५ ll 
मुहत्तेमात्तण्डे क्षणकनक्षत्राणि । 
अहः स्यु शिवसापमित्रपितरों वस्‍्वम्बावश्वंडाभाजतु 
केन्द्रन्द्ागिनिशाचरा आपि जढाधीशोयंमाख्यो भगः | 


रात्रः स्युः स्मरहा जयाईजचरणात्पचाशताथादित- 


RN ९०७ 


जीवो विष्णुरिनात्रयास्तिथिळवाः कमषु भाक्त स्मृतम्‌॥3६॥ 

थै-अब मुहत्तमात्तडोक्त क्षणिक नक्षत्र लिखते ई-आशय यह है कि दिन 

और रात्रि दोना मिलकर साठ घटीके होते हैं इन साठ घटीके भीतर तीस २० क्षण 
( मुहत्ते ) होते हैं पन्द्रह दिनमें और पन्द्रह रातमें । इसीलिये कोई दो घटक एक क्षण 
मानते हैं और कोडे दिन या रात्रिके Վո हिस्सेको मुहूत्त या क्षण कहते हैं, यही 
ठीक है कारण वत्तोससे ऊपर दिनमान या रात्रिमानर्म १६-१७ क्षण हां ՀԿղ 
न्यूनाधिकरूप आपत्ति होगी । उन्हीं दिन रात्रिके Հաա नियत रूपसे रहनेवाल 


नक्षत्राका कहते हैं-तहां दिनमें १ आद्रों; Հ आश्षा, रे अनुराधा, ४ मघा, 
HR 
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( १७८) ՅՅ: । 


८ धनिष्ठा, ६ Վա» उत्तराषाढा, ८ अभिजित्‌, Հ रोहिणो, १० ज्येष्ठा 
१९ विशाखा, १२ मूल, १३ शतभिषा; १४ उत्तराफाल्युनी; १५ पूवाफाल्गुनी ये 
पन्द्रह नक्षत्र क्रमसे दिनके पन्द्रह मुहूतोको नियतरूपसे भागते हं । रात्रिम १ आद्रो 
२ पूर्वाभाद्रपदा, ३ उत्तरभाद्रपदा ४ रेवती, ५ आश्विनी, ६ भरणा, ७ कृत्तिका, 
८रोहिणी,९ मृगशिर, १०पुनवसु, ११ पुष्य, १२ श्रवण,१२ हस्त १४ चत्रा १५ खाती 
ये पन्द्रह नक्षत्र रात्रिके पन्द्रहों क्षणांको नियतरूपसे क्रमपूर्वक भोगते है | इन क्षण- 
नक्षत्रोमें उन नक्षत्रोक्त काये करना चाहिये । आशय यह है कि कोई कारये जरूर 
करना है और ज्योतिषके अनुसार उस «ԱՅ विहित नक्षत्र आनेमे बिलम्ब हो तो 
उस नक्षत्रके պոմ करना उत्तम है ॥ १६ ॥ 
कृषिमुहत्तेः 
उहाहक्षचराह्रपद्ध छठ भत्रा५' शुभा स्यात्छाप 
व्यांकिज्ञारसगाहियुग्मझषगोकन्याविलय़े [तथा ॥ १७ ॥ 
थे-अब कृषि ( खेती ) करनेका मुहूत्त लिखते हैं-विवाहमें विहित जो नक्षत्र 
ह उन नक्षत्रम अथात्‌ ՀԱՅՆ हस्त, मूल, अनुराधा, राहेणी, खती उत्तरा- 
फाल्णुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, स्वाती इन Հոմ और पुनवेसु, ոտ 
धनिष्ठा, शतभिषा, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी, पुष्य, चित्रा इन नक्षत्रोंमें तथा शनि, 
बुध, मङ्गल इन दिनोंको छोडकर अन्य दिनमें मिथुन, मीन, वृष, कन्या शुभ 
तिथे प्रतिपदा, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशीमे कृषिकमे शुभ 
हाता ह यहा एक हलचक्रभा मथम हळ जुतवानेम देखा जाता हे कि ազ 
भोगा हुआ जो नक्षत्र है अथात्‌ जिस नक्षत्रपर सूये हैं उससे पहिले नक्षत्रस 
तीन नक्षत्र अशुभ, फिर आठ नक्षत्र शुभ फिर नौ नक्षत्र अशुभ और आठ 
शुभ है ॥ % ॥ 


सरयेसुक्तमादवलचक्रम्‌ । 
कक ट 
फलम्‌ | नेष्ट | श्रेष्ठ | नेष्ट ԱԱ 
अत्तार आल sQ | S | 


सव्या 


[चन्तामणो कयावक्रयमुहूत ॥ 
क्रयक्षे al नेशे विक्रयक्षे क्योऽपि न । 
पोष्णाम्बुपाश्रिर्नावातश्रवाश्विभाः क्ये शुभाः ॥ १८ ॥ 
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भाषाटीकासमतः । ९ १७९७ 


अथ-अब ऋयविकय मुहूत लिखते ह-खरीदनेके नक्षत्रम बेचना नेष्ट हे तथा 
STI नक्षत्रम क्रम'( खरीदना ) नेष्ट हे रेवती, शतभिषा, अखिनी, स्वाती श्रवण 
चित्रा यह नक्षत्र ।कसा वस्तुक खरीदनेम शुभ हृ विक्रयका नक्षत्र आशेके րիկ 
ह, यहा ՅԱՅ आर बेचनके नक्षत्राम परस्पर भिन्नता हे इसलिये यहद शंका 
हाता है कि खरादनंका नक्षत्र होनंपर वेचनेका नक्षत्र नहीं होनेसे बेचनेवाला 
नचेगा | इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि यह कय विऋषका मुहूत हरेक 
[दनका नहा है किन्तु प्रथम २ किसी वस्वुद्रारा लाभ उठनिके लिये खरीदना हो तो 
जस डुकानम आय विक्रयमुहूत्त हो जानक पीछे अनिवाये ( बिना मुहृत्तके ) 
विक्रय हाता हा उससे खरीदनेके नक्षत्रमें लेना । इसी प्रकार նս खरीरारको 


अब मुहूत्तका जरूरत नहा है उसके दायसे ՎՈԿ आयु सहूचवाला बच 
सकता है H १८ ॥ 


विक्रयाविपणिमुहत्तों । 


उवादराशळशानुसापयमन कन्द्रानकाण ՀՀ 
पट्ञ्यायृष्वशुभावचा ՎՀՎՅ सान्वयः सात्तियां । 
[रक्ताभामषटान्वना Վ विपाण[सजधुवाक्षप्रभ- 
लग qaraq व्ययाष्टराहतेः पापः शुभव्यायख ॥ १९ ll 
अथ-अच वेचनेका और दुकान छगानेका Sed लिखते ई-कौनों पूवा ( पूर्वा- 
फार्गुनी, पुवाषाढा पूवोभाद्रपदा ) विशाखा, कृत्तिका आश्लेषा, मरणी इन नक्षत्रोर्म 
र कुम्भको छोडकर अन्य ST ऐसा होना चाहये Fb जिस लग्नस फन्द्र ( प्रथम 
चतुथ, सप्तम, दशम ) त्रिकोण ( पश्चम नवम ) में शुभ ग्रह हों तथा पाप qç छठे 
तीसरे, ազ स्यानमें हों, शुम तिथिमें बेचना झुम है । रिका ४९॥१४ मङ्गलवार 
ओर कुम्भलग्नको छाडकर अन्य तराथ वार लगप्नाम अनुराधा, रोहिणी, उचराफा- 
ल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, हस्त, अखिनी, पुष्य, अभिजित इन नक्षत्रोम 
चन्द्रमा और शुक्र अम्ममें हों पाप ग्रह ՀՎԱ: आठवसे म्म हा झुम अह [ताय 
एकादश, दशममें हो ऐसे समयमें दुकान लगाना शुभ होता 8 ॥ १९ H 


जलाशयदत्यमु्ह्ती । 


मित्रा कघुववासवाम्बुपमघातोयान्त्यपुष्यन्दाभेः 
पापेहनबलेस्तनो सुरगुरो ज्ञे वा भगो खे विषो 
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(१८०) सबेसंग्रह; ॥ 


आप्ये सवेजणशयस्य खननं व्यम्भोमधेः Գո 
स्तन्य हबुक शुभेस्तजुगहे ज्ञे5न्जे ज्ञराशो शुभम्‌ ॥ २० 


अथ जढाशयारस्भ आर नाच आरम्भका मुहत्ते लिखते है-अनुराधा, हस्त 
उत्तराफाल्णुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा, मधा, पूर्वो- 
भादा, रता, घुष्य, खरगशिरि इन नक्षत्रोमें पाप ग्रह हीनवली हो बृहस्पाति या बुध 
ԳՅՎ हा, शुक्र दशपर्म हो चन्द्रमा जलचरराशिमें हो तो सभी जलाशय ' वापी 
कूप, पोखडा आदियों ) का सोदना गुम हे। अब पूवे जलाशय खननमें जो नक्षत्र 
[जस ६ उनम पूवाषाढा ओर मधाको छोडकर तथा ज्येष्ठाको मिलाकर जितने नक्षत्र 
इ उन नक्षत्राम अथात्‌ अनुराधा, इस्त, उत्तरा तीनों रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा, 
सला, ष्य, स्रगाशरा, ज्येष्ठा इन ՀԱՅԱ, चतुथेस्थानने शुभ ग्रह Աղ बुध 
डा आर चन्द्रमा जुधको रारी ( मिथुन-कन्या)ें हो तो पहले पहल वेश्या आदिक 
नाचना आरम्भ करना शुभ Š ॥ २० ॥ 


सेवामुुत्तः 
क्षय मम [वात्सताकज्यवार साम्ये ख्य़ेऽक्‌ कुजे वा खाम | 


००७ 


यानमन्या रांशपाश्चापि मत्या सेवा काया स्त्रामिन सुवकन २३ 
अथ-अब ।क्साका सेवा ( नौकरी ) करनेका Seq लिखते इ-क्षिप्र ( हस्त 
आशि, इष्य ) मत्र संज्ञक ( सगशिरा, रेवती, चित्रा अनुराधा ) नक्षत्रोमें, बुध, 
SPF, रावे, बहस्पाते वारमें em शुभ ग्रह हो ओर «ՀՎ ग्यारहवें स्थानम सर्य 
या मञ्जर हा तथा सब्य सेवकके नकषत्रकी योनिमैत्री हो आर दोनाक राशिस्वामी 
अहम मत्रा हा वा सेवक स्वामीकी सेवा करे ॥ २१॥ 
सूलाररुषाद्जातफलम्‌ | 
आये प्ता नाशमुपोत मूल्पादे द्वितीये जननी तृतीये । 


घन चतुयास्य शुमाऽथ शान्त्या सवै सत्त्यादाईमे बिछोम्‌।२२। 

अथ-अब मूल तथा आईलेषा «ՐԱՎ उत्पन्न होनेवालेका फल (लिखते हैं- 
मूलक प्रथम चरण जन्म होनेसे पिताका नाश होता है, द्िवीग्र Վաճ माताका 
तृतीय चरणमें धनका नाश होतै, चतुर्थे चरणमें झुम होताहै । परन्तु शान्ति 
करनेसे सभा ՎԱՎ मद होताहे । आइछेषा «րր I भूछका 
उलटा फल Հայ अर्थात्‌ भयम Վազ शुभ, द्वितीयमे ՀԵՆ तूर्तायमे माताका 
नाश, चह॒थे चरणमें पिताका नाश होता हे ॥ २१ | 
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आाषाटीकासमेतः । (१८९) 


अयाचुरन्य प्रथमाष्वट्या मूलत्य शाक्रान्तिपपञ्चनाड्यः । 
जात शिशु तन पारत्यनद्रा मुखं पिताऽस्याष्टसमा न प्येत्‌।२३। 
अथ-किसी Հ आचायाका मत है कि मुलके पहिली आठ घटो और ज्येष्टाफे 


अन्तक पाच घटाम जन्मनवाळ बालकका त्याग कर द्‌ वा त्याग नह किया जा 
सक ता आठ वष पता उस वालकका मुख नहीं देखे ॥ २३ ॥ 


ՏՐՎ भशूळपातपरघऱ्यापातगण्डावम 
सका।न्तव्यातपातवच्ातासनावालाी कुहदेशक । 

पञ्च कणचतुदशाएु यमषण्ट दृग्धयांगे सृता 

वश ताद्रम जानन [पतभ शस्ता शुभा शान्तितः ॥ २३ ॥ 


अथे-अव जन्मके समय अशुम «ազա लिखते हैं-गण्डान्व ( तिथिग- 
एडान्त, नक्षत्रगण्डान्त उम्नगण्डान्त ) ज्येष्ठा नक्षत्र. शूल योग, पात (աղա) 
व्याधात, गण्डयांग, अवम ( तिथिक्षय >, संक्रान्तिदिन, व्यतीपात , Հր योग, 
'सनीवाली ओर ङुहूनामवाली अमावास्या, वज्रयोग, कृष्णपक्षकी चतुदेशी, यम 
अण्ट, दग्धयोग, सृत्युयोस, भद्रा, सोदर भाईके जन्मनक्षत्र, पिताके जन्मनक्षत्र 
इनमें जन्म होनेसे शुभ नहीं है किन्तु शान्ति करनेसे झम होता हे ॥ २४ u 
प्रतिषठामुहृत्तः । 
~ Հ Հ ~ ` 
जलाशयारामसुरमातष्टा साम्यायन जावशशाङ्कशुक्ष | 
55վ मृदाक्षेग्रचरभुव स्यात्पञ्च [qq स्वश्नाताथक्षण वा २५॥ 
रक्ताखज ԵՎՐԱ शस्ता झशाङ्गारपात्रमवाङ्गतस्थः t 
व्यशन्त्यगेः सत्खचरेमगेन्द्रे सूयाँ घटे को युवतो q विष्णु ः२६॥ 
अर्थ-अब प्रतिष्ठामुद््त लिखते हे-सोम्यायनम Հար, चन्द्रपा, SERS 
दय रहते, म्रदुसंज्ञक ( समशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) क्लिप्रसज्ञ र «ՀՅ, 
अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ) चरसज्चक (ՅԱՆ ՅԱՏ, श्र ण, घाता, शतः 
मिष) धुवसंज्ञक ( उत्तरा तीर्नो, रोहिणी ) տ नक्षवोर्मे, զում वा जिस 
աա जो नक्षत्र, तिथि, क्षण कहा है उसमें, रिक्ता ४ ।९ । १४ ազ आर 
मंगछवारको छोडकर अन्य तिथि और նոն, चन्द्रमा ओर पाप ग्रह तीसरे 
ग्यारहवै और छठे स्थानमै हो, झभग्रह आठवे, वारहवें स्थानको छांडक्र जन्य 
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९१८२9३ सवसंग्रहः ॥ 


स्थानमें हो ऐसे समयमें जलाशय ( कूप, वावडी, तालाब ), बगीचा, देवता 
इन्होंकी प्रतिष्ठा झुम Š ) सिंहलम्नमें सुयकी, Ֆո जह्माकी, कन्यालम्रश विष्णुकी 
प्रतिष्ठा शुभ होती हे ॥ २५॥ २६॥ 


दीनानाथः नष्प्राप्तिप्रइने । 5 
अन्धे द्राग्यत्नतो मन्दे काणे वात्तां सुलोचने । 
4७ | ~ ~ NRO 
ՀԱՅ: कान्न च बिट्पातेतीक्ष्णमिश्चधुवोग्के ॥ २७॥ | 
अर्थ-मव नक्षत्रोंकी अन्धादि संज्ञा और उनमें चोरी गयी हुई वस्तुका | 
प्राप्त होना या नहीं होना आदि लिखते Հ-ԱՅՈ नक्षत्रसे आरंभ करक कातेका-, | 
पयन्त आभिजित साइत अद्ठाईस नक्षत्रोंकी यथाक्रम अन्ध, मन्द, काण, सुलोचन 
संज्ञारये होती ह चक्रमे स्पष्ट हे | अन्ध Հով खोई चीज जल्दी मिलती हे, मन्द | 
नक्षत्रम खाइ चीज यत्नसे मिलती है, काण नक्षत्रमें वात्तामात्र मिले और सुलो 
चनम प्रापे नहीं हो अथात्‌ वाचामी नहीं मिले और भद्रा, पात योग या महापात- 
ताष्णसंज्चक नक्षत्र ( मूल, ज्येष्ठा,, आद्रो, आइलेषा ), मिश्र '( विशाखा, कात" 
का ) Sq ( उत्तरा तीना, रोहिणी ) उग्र ( զիլ, भरणी, मघा ) इन արին 
खोइहुई चीज नहीं मिलती ü २७ ॥ 


सफलान्धादे सञ्ञाचक्रम्‌ | 


आकलन की नल तत तत न का լ 
S | इ ।उ | ब | प्र | थ | रे | अन्य լապ 
| स्र | आ_ ध्या (अ | उ | श | अ | ag ।यलसेढाम| | 
| आ | म is |ज्ये अ | पू | भ | काण |वार्तमात्र | | 
sme सुलोचन [नही मे| 


= | सुलोचन | नही मिले | 


सुहूत्ताचन्तामणा वस्त्रा भरणघारणम्‌ | | 
।ऽण्ुवाकरपञ्चकवासवेज्या- | 

दित्य मवाठरदशखसुवणवस्रम्‌ | 

घाय पोरक्तशानचन्दकुजेहि रक्त 
आम जुवादातयुग सुभगा न दृष्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
अधे-अव वख्रधारणमुहत्त ।लेखते ह-खेती, ताना उत्तरा, राइणो, ՀԱՅԵ: 
इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पृष्य, पुनवेसु इन «ՎԱՏՆ तथा 
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भाषाटीकासमेतः । ( १८३) 


रिक्ता (४-९-१४) राहत तिथियोंमें, ओर शाने, सोम, मङ्गल रहित दिनोंमें प्रवाळ 
( मूँगा) धारण करना दौत बनवाकर धारण. करना, शंखकी चूरी आदि धारण करना 
सोनेका आभूषण धारण करना और नवीन वस्न धारण करना शुभ है परन्तु मडुळ 
दिन निन्दित होनेपरभी उसमें पूवाक्त वस्तु लाळ रङ्गका हो तो धारण करनेमें हजे 
नहीं । अब सधवा ख्रीके लिये यह विशेष है कि ՊԱ नक्षत्र वारोमेंसे मंगलवारमें 
और उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपदा, पुनर्वसु, पुष्य इन नक्षत्रोमें पूर्वाक्त 
वस्तु नहीं धारण करे ॥ २८ H. 
रागमुक्तस्नानमू | 
यन्त्यादातधुवमचानढ्सापाधष्ण्य 
रक्तातथा ՎԱՂ विकवान्दुवार । 
स्नान रुजा वराइतस्य जनस्य रास्ते 
AN AN WC USS ` sus 
हान [वषा खळखगभतकन्द्रकाणी। ՀՀ | 
अर्थ-अव रोग छूटने पर प्रथम स्नान मुदूत्ते लिखते हे -खवती, पुनर्वसु, उत्तरा 
तीनों, रोहिणी, मघा, स्वाती, आश्विषा इन नों नक्षत्राको छोडकर अन्य यह जो १८ 
अठारह नक्षत्र हे उन नक्षत्रामे, रिक्ता ४-९-१४ तिथिम,' Հաղ ( HS, कक 
तुला, मकर ) में और शुक्र तथा चन्द्रवारको छोड अन्य dl, चन्द्रमा हीनवली 
हा, पाप ग्रह ग्यारहवाँ, केन्द्र ` १-४-७-१० कोण ९-९ ) म हां तो जप मनु- 
ष्यकों रोग छूट गया हा उसका प्रथम स्नान करना Sq हाता हूं ॥ २९ ॥ 


मुहत्तगणपती पञ्चकम्‌ । 
ՎՈՎ पञ्च ऋतेषणषु त्यजेद्रधः | 
याम्य दिग्गमनं शय्या ग्रहसंगापन तथा ॥ ३० ll 


अथे-अब पञ्चक लिखते हँ धनिष्ठानक्षत्रके उत्तराधेसे लेकर खती नक्षत्र पर्येन 
अर्थात्‌ धनिष्ठाका पिछला आधा, शतभिषा, पूवाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, खती इन 
साढे चार नक्षत्रोंकी पश्चक कहते हैं इस पञ्चकमें दक्षिण दिशाकी यात्रा, शय्या 
( खाटिया आदि ) का निर्माण करना या सोना, तथा घरकों तृण ( घास ) आदिसे 
आच्छादित करना त्याज्य है, इस पश्चफममी कहीँ ग्रन्यान्तरमे विशेष है। कि 
धनिष्ठाकी पांच घटी अंत्यकी, शतभिषाकी पांच घटी मध्यकी, पूवोभाट्रपदाकी पांच 
घखै आदिकी, उत्तराभाद्रपदाकी पांच घटी अन्त्यकी ओर खतीकी सम्पूण घटी 
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(१८४) ՅԱ: । 


स्तम्भोच्छाय प्रेतदाह तणकाष्टादिसंग्रहम्‌ । 
अवेत्पञ्चगुण चात्र जाते लब्ध सृतं गतम्‌ ॥ २१ ॥ ` 
अथे-पूर्वाक्त पञ्चकर्म स्तम्भ ( खम्भ > गाडना, प्रेतका दाह, तण ( घास } 
काष्ठ आदिका संग्रह त्याज्य दे, और इस ՎԱ जन्म, लाभ, मरण, खोंयाजाना 
पश्च गुण हो जाता है अयोत्‌ पञ्चकमें क्सीके घरमे जन्म हो तो उस घरमै और 
पाँच जन्मेगा ऐसा जानना, कुछ लाभ हो ՎՎդտ और लाभ जानना; कोइ मरे 
तो पांच और मरेंगे, कोई बस्तु खो जाय तो और पांच गुण Վ जायगा ऐसा 
जानना H ३१॥ 
मुहूतोचिन्तामणी नरपणदाहः । 
शुकाराकिष «ՀԱԱ नन्दासु तीक्ष्णोग्रमे 
।ष्णे वारुणभे जिपुष्करादिने न्यूनाधिप्रापेईयने । 
म्ये$न्दात्परतश्व पातपरिषे देवेज्यशुक्रास्तके 
भद्रावरतया' शवध्रातकृतदाही न पक्ष सित ॥ ३२ ॥ 


अथ-अव नर॒पणदाह लिखते हं-नर॒पण दाह उसको कहते हैं कि कोई मनुष्य 
विदेशम मर जाय या किसी कारणसे इस प्रकारसे मृत्यु हो जिससे उसकी लास 
न मिल आर अस्थि आदिभी खोजने पर नहीं मिले तो उसकी ԿԱՎ नरपणे 
दाह द्वारा होनी चाहिये जो कि धमंशाख्तरेंमें पलास पत्रसे प्रत्येक अंगको अपनी २ 
नियत संख्यासे निमोण करना लिखा है उसीके दाह कनिका मुहूत्त इस इलोकमे 
लिखा ६, झुक, मगळ, शान इन ԱՎԱ .नरपणेदाह नहीं करना । अमावास्या, चतु- 
दृशी, «ՎԱՅՆ नन्दा ( १-९-११ ) इन तिथियोमे नहीं करना । मूल, ज्येष्ठा, 
आद्र, आरलपा, पूवा तीना, भरणा, मघा, ԿՆ शतभिषा इन दश नक्षत्रोमें त्रि- 
उष्करयांगम नरपणदाइ नह करना । क्षयमास तथा अधिक मास ( मलमास ) में 
नहीं करना । 444 ऊपर होनपर याम्यायनमें भी नहीं करना अथोत्‌ वर्षके भीतर 
नरपण दाह करना ही त याम्यायनम भी हो सकता हे । पात योग, परध योगम 
भी नहीं करना । इस्पात ओर Յոր अस्तमं नहीं करना । भ्रा ( विष्ट ) करण, 
वैधातियागम नहा करना जार अळपक्षममी नरपण दाह नहीं करना ॥ ३२॥ 


जन्मप्रत्यरितारयोमेतिसुखान्तेब्जे च कतुनेस- 
न्मध्या मत्रभगादातथ्ुवावशासाद्याई भे ज्ञेऽपि च। 
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भाषाटीकासमेतः । १८५) 


अठा5कनज्यावधादन शातंकरस्वात्याश्रपुष्य तथा 


त्वाशाचात्परता विचायमाखळ मध्ये यथा सम्भवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ-पूवाक्त नरपणदाह करनेवालेकी जन्मतारा ओर प्रत्यरि ( पञ्चम ) ताराके 
दिन नहीं होना चाहिये तथा आउबां, चोथा, बारहवाँ चन्द्रमामें नहीं करना । 
अनुराधा, पूवोफाल्गुनी, घुनषेखु, तीनों उतरा, रोहिणी, նշու और दो चरणके 
जा नक्षत्र हैं अथात्‌ जिन नक्षत्रोके दो चरण एक राशिमें और दो चरण दूसरे 
राशिम हो । जसे कि स्रगशिर, चित्रा, धनिष्ठा इन नक्षत्रोमे और զո 
नरपणदाह मध्यम होता है । रवि, बृहस्पती, सोम इन दिनोमें श्रवण, हस्त 
स्वाती, अश्विनी, पुष्य इन ա नरपणेदाह श्रेष्ठ हे । अशोच बीतजाने पर 
यह सब विचार करना चाहिये अशौचके भीतर जैसा कुछ अच्छा मुहूत्ते मिल 
जाय उसीर्मे नरपणेदाह करके अशौचग्रात्ते कर उसकी प्रेतक्रिया करे ॥ ३२ ॥ 
नागवालि:- घमेसिन्धो । 
अमावास्यां पार्णमास्या पञ्चम्यां अ्रवणवुक्तनतम्यां वा कायः ԱՅՅ ॥ 
अथ-अब नागवलि करनेको' लिखते हं-अमावस्था, पूर्णिमा, पञ्चमी या श्रवण- 
युक्त नवमीमें नागबलि करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


संक्रान्तो पुण्य दानानाथः | 


पाइ्वृहणाद्वस्ठुछमेक कक्यऽग प्रा्गपरऽन्यग | 
निशाद्यान्त्यत्रिवाडाषु मृगन्ज पुण्यदोऽन्यया ॥ २४ ॥ 
अथे-अब संक्रान्तिके ुण्यकाल लिखते ई- तुला ओर मेषको संक्रान्तिकालपे 
दोनों तरफ दिनाद्वेतुल्य पुण्य काल होते है अयात्‌ दिनके चोयाई भाग संक्रान्तिते 
पूवे और उतनेही घटी पश्चात्‌ पुण्यकाल होते हे ( अन्य ग्रल्योमे आठ घटी पूव 
और आठही घटी पर पुण्यकाल माना हे ) कके ओर स्थिर राशि ( वृष, सिह 
वृश्चिक, कुम्भ ) इन पाँचो राशियांकी संक्रान्तिसे पूर्व दिनाद्वतुल्य पुण्यकाल हाते 
। अब ऊपर कहे सात राशियासे भिन्न जो पाँच राशि ( मिथुन, कन्या, ՀՅ, 
मकर, मीन ) की संक्रान्तिकालसे पीछे दिनाद्वतुल्य पुण्यकाल ՀՎ हैं। अब रात्रि- 
की आदि और अन्त्यकी जो तीन २ घटी अर्थात्‌ सायंसन्ध्या प्रातः सन्ध्या कहे 
हैं डनमें सायसन्ध्यामे यदि मकर संक्रान्ति हो, और प्रातः सन्ध्याम यादे कक 
संक्रान्ति हो तो उलटा पुण्यकाल होता है. अथात सायं թա मकरसंक्रान्ति 
होनेसे परदिन ( आगिके दिन ) में दिनाद्धपयन्‍त पुण्यकाल और प्रातः सन्ध्यामें 
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( १८६ ) स्व्तग्रहः | 


कर्ककी संक्रान्ति होनेसे पूवोदेन ( पहिलादिन ) के पराद्धमें पुण्यकाल होता है | 
सारांश यह हे कि रात्रिमे संक्रान्ति होनेपरभो स्नान दानादि निषिद्ध ՀԱՎ रात्रि 
पुण्यकाळ नहीं होता है किन्तु रात्रिके पूवोद्धमे किसी समय मकर ककेसंक्रान्तिको 
छोडकर अन्य दश संक्रान्तियामेंसे कोई संक्रान्ति हो तो उसी दिनके पराद्ध भागपें 
(दा पहरसे सायंकाल्पर्यन्त ) पुण्यकाल होता है तथा रात्रिके पराद्धेम पूर्वोक्त 
सक्रान्ति ՀԻՎ परदिने दिनाद्वपर्यन्त पुण्यकाल होता है, यादि ठीक राम्यद्धके 
समय संक्रान्ति हो तो दोनों दिन पुण्यकाल होते हैं अथात पूरवदिनके उत्तराद्ध 
आर परदिनके पूवोद्धेमें पुण्यकाल होते हैं मकर और «ԵՀ संक्रान्तिमें यह बिशेष 
ह्‌ कि सुयास्तसे पीछ ओर सूयोद्यपयेन्त किसी समय रात्रिमें मकर संक्रान्ति हो 
ता परादन ।देनाद्व पयन्त पुण्यकाळ होता है, और पूर्वोक्तकालमें कर्कसंक्रान्ति 
हा ता पूव दिनकही उत्तराद्धम पुण्यकाल होता है । रात्रिकी संक्रान्ति होनेमे Հա 
राशयाक यही नियम हैं। दिनकी संक्रान्तिमें पुण्यकालका नियम ऊपर ही लिख 
जुका हैं तथाप इतना विशेष हे कि पुण्यकालकाभी जो भाग रात्रिमें पड जाता 
है वह पुण्यकालसे बाहर कर दिया जाता हे «ոխ दिनके भागम पडते हें वही 
खुण्यकालप [लय जाते हे उदाहरणके लिये संवत्‌ १९७४ श्रावणकृष्ण त्रयोदशी 
चन्द्रवारक टिन ककसंक्रान्ति दो २ घटी, २१ इक्कीस' पलापर Ե आर Հող 
उ्यकाल Wq दिनाद्ध तुल्य लिखा हे सो यहां पूर्वे भागके आधिकपर पुण्यकाल 
ՎԱՅ चछ जानेसे केवल सर्योदयसे दो २ घटी २१ पहा पर्यन्तही पुण्यकाल 
जानया ॥ ३४ ॥ 


गांचर ।चन्तामणी नवग्रहमुद्रिका । 
पत्र शुक्र नज सुमुक्ता प्रवाळ भोमेऽगो गामेदमाको सुनाळम्‌ | 


कृता वड्य गुरं पुष्पक जे पाचि पाङ्माणिक्यमकें तु मध्ये।३५। 
भि सव नगग्रहाक मोत्यथ नव रत्न धारण लिखते हैं पहिले वत्तढाकार 
डाका C अंगूठी ) बनवाकर उसपर दो रेखा तियेकू और दो रेखा सुधी ՀՎԱ 
नी भाग कर ऐसे नो भागम नव रत्न धारण इस प्रकार है कि झुक्रके प्रीत्यर्थ 
बज्न (हीरा ) पूर्व दिशामे धारण करे, चन्द्रमाके իծ उत्तम मुक्ता ( मोती ) 
आग्नेय Պար, मज्जूलके लिये मवाळ ( भगा ) दक्षिणदिश्ञामें राहुके लिये गोमेद 
नऋत्यकाणम शानके लिये नील्याणे (नीलम) पश्चिमम केतुके निमित्त Տ 
वाल्या Ta Տարի աա ( पुखराज ) उत्तरमे, बुधके अनिष्ट 
त्ययं पाचिमणि इँशानकोणमें, खरयेके पीत्य्थ माणिक्य 
चाहिये ॥ ३५ ॥ णिक्य मध्य भागमें धारण करना 
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भाषाटीकासमेतः । ( १८७ ) 
दीनानाथः । 


१७ ~ Do) 
जन्मक्षाच ्ञरावृत््या तारा नष्टाः क) गा रेम < स्ताः ७ ll 
तारयन्ढुबथाः सूय पर सूयबळाच्छुभाः॥ ३६ Ա 
अर्थ-अब दाराज्ञान ओर त्याज्य तारा लिखते हं-जिस दिन जिस समयमें यह 
जानना होय कि, मेरी कौनसी तारा Š तो उस समयका नक्षत्र पञ्चाङ्गमें देख लेना 
जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र ,पयेन्त अपना जन्म नक्षत्रसे गिने पहिली आवृत्तिमें नोतक 
दूसरी आवृत्तिम «ՀՎ अठारहतक, तीसरी आवृत्तिमें उन्रीससे सत्ताइंसतक BD 
जिस आवृत्तिके जिस संख्यामें दिननक्षत्र पड़े उसी संख्याकी तारा जाननी चाहिये । 
नों तारोंके नाम इस अकार Š- १ जन्म, २ सम्पत्‌, ३ विपत्‌, ४ क्षेम, ५ प्रत्यरि» 
६ साधक, ७ वध, ८ मैत्र, ९ अतिमेत्र । इनमें इन ՀՎ «ՀԱՅՔ पहिली, ( जन्म ) 
ՎԱԿ ( विपत्ति, ) पाचवा ( प्रत्यरे ) ओर सातवा (वध ) य चार ताराय नेष्ट 
हे । अब चन्द्रमाकी संकऋरान्तिके समय ( अथोत्‌ एक राशिसे दूसरी राझिमें जानके 
समय अपनी जन्म नक्षत्रसे तारा शुभ होता हो तो दुष्ट चन्द्रकोभी शुम जानना ओर 
स्रूयेकी संक्रान्ति समय चन्दमा" शुभ होय तो अनिष्ट անը शुभ होता है, तथा 
अन्य ग्रहोंके संक्रमणकालमें यादि गोचरसे खय शुभ हो तो अन्य अनिष्ट ग्रहमी 
शुभ फल देते है ॥ २६ ॥ 
ज्योतेवेंदाभरणे | 
तद्चेनाद्वा हजद्ववन्दनाच्छयर्कृथाकणनता मखक्षणात्‌ । 
हामानपदागमपाठदानता न पाइयन्त्यङ्गभतः खगामन ३७ 


अथे-जो ग्रह आनैष्ट होते हे वे अंपनी ԱՆ या ब्राह्मण दवताका 'वन्दनात 
उत्तम कथा ( पुराणोपपराणादे ) के सुननेस, यज्ञ ՀԱՅՑ, होम करनस, जप 
करनेसे, आगम ( पुराणादि ) के पाठ करगेस आर दान करनस शरारवाराका 
पांडा नहा करते हैं ॥ ३७ ॥ इति गोचरप्रकरणमू | 


थमरजःस्नानमुहृत्तेः गणपतो । 
पुनवेसा तथा [चत्राज्यष्ठापुष्याभधषु च l 


रोहिणीद्वितये स्वात्यां हस्तक्षें खत्ताद्रये ॥ 
स्नायाहतुमती नारी शुभवारे झुभे तिथो ॥ ३८ ॥ 
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( १८८ ) सवेसँग्रहः । 


अथे-प्रथम ऋतु प्राप्त खोके स्नान मुहूर्त लिखते हे-पुनवेसु. चित्रा, sam, 
पुष्य, रोहिणी, सगशिर, स्वाती, हस्त, खेती अश्विनी इन दशा नक्षत्राम शुभादेन 
और शुभ तिथिमें पाहिली क्रतुवाली स्री स्नान करे ॥ ३८ ॥ 
फलदानं मुहत्तमात्तृण्डे । 
ՀԱԼ प्राङनिट्चतुष्कात्समदिनविवरश्राद्वतत्मार्दिनांनि 
- Fhe ~ ~ ~ ५७७ ՀՀր 
त्यत्तवा सूळ मघान्त्य पसुकाठजानमादान पवाण ՀԱԼԼ 
[a >" «ՀՐՏ S, >s Հր ՇՏ 
याहवाज्याकन्डुळय़ावषप्रभठवकरुडळमा सुताथन्‌ 
__ A ० Ass eN es न գ» =s £ चन्द्रे 
व्यस्तरतारहवायुगहान सादितः कृन्यकच्छः सुचन्द्र ॥ ३९॥ 
अथे-ऋतुमती ՀԱՅ पीछे अपनी खोले संभोगका मुहत्त लिखते हैं-सोलइ 
रात्रिपयेन्त स्री ऋतुमती रहती है उनमें पूर्वेकी चार रात्रि, विवर दिन, श्राद्ददिन 
और श्राद्धते पूर्व दिन, मूल, मघा, खेती, नक्षत्र अष्टमी चतुदेशीतिथि, जन्मनक्षत्र 
और जन्मदिन, पर्वेदिन इनको छोडकर अन्य नक्षत्रादिकों्मे बृहस्पति ՀՀ चन्द्र 
ओर eq ये चारो विषम राशि और विषम राशिके नवांशरमे बली होकर स्थित हों 
ऐसे समयमे पुत्रकी इच्छावाला पुरुष अपनी स्त्रोके पास जाय । यादि उपरोक्त 
बृहस्पति आदि चारों समराशे और समराशिके नवांशर्म हो विमूमःदिन हो उत्तम 
चन्द्रमा हो तो कन्याकी इच्छावाला पुरुष हात होकर स्रीके पास जाय ॥ ३९ ॥ 
त्रिविक्रमे | 
e मन ha > १००० ०७२९ ՀՀ... uw 
सामन्ताहयन कायमाद्त्यं गुरुभामयाः । 
~ १ र. ~ - ՀՀ. = >, 
सुगं पुनवस( हस्त पुष्य सूरं च वृष्णवृ ॥ ४० ॥ 
~ ~ > 
मासपष्ठेएएमे वापि नवमे वा कुठक्रपात्‌। 
> > SN MRP MeN, २५६ . 
एंस्कारः प्रथमे गभें पुंख्ये पुंनवांशके ॥ ४१ ॥ 
अथे-अब प्रथम गमेवाठी खीके सीमन्तोन्नयन संस्कारका मुहुत्ते लिखते हैं- 
सूर्य, गुरु और मंगल इन तीनों वारमें ԿԱՅՆ पुनर्वसु, इस्त, पुष्य, मूल, श्रवण 
इन नक्षत्रोमें छठे, आठवे, Վ मास मंसे जिसमें अपने գան रिवाज हो, պՎ- 
राशिके लयन और Rs पहले गर्मेबाठी Հիմ सीमन्तोन्नयन संस्कार झुम 
होता है । द्वितीयादि गभर संस्कारकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४० կան ն 
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माषाटीकासमेतः । (१८९ ) 


जातनामकरणं मुहूत्तमात्तण्डे | 
सुता जात पिदुष्यादाप जानमरणाशाचक वा ՀՎ 
Ile a qaqta दाभरथा नामवणा qaseq: | 
सूतः सूयाशवशाकातामतादवत जातभवां ՀԱՏ 


र्क्ताष्म्यारमन्दान्व्ययगतखचर ՎԱ रात्रि पराहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथ-जातकम और नामकमे संस्कार लिखते हैं-जातकम संस्कार जिसी समय 
बालक जन्मे उसी समय करना चाहिये चाहे उस समय जननाशौच और मरणा- 
शौच प्राप्तमी हो । यादे «ԹԹ समय पिताकी अनुपस्थिति या और किसी कार- 
णसे न हो सके तो जन्मे इए बालकका जननाशौचान्तम इस्त, अश्विनी, पुष्य, 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रोमें जातकमे करे 
जन्मादिनसे Հոմ, सोलइदें बीसवे और बाइस दिनर्मे, जातकर्मोक्त नक्षत्रोंमें 
Հազ ( मेष, कक, तुळा, मकर ), रिक्ता ४ । ९ । १४ और अष्टमी तिथे, मङ्गल 
आर झानिवार, बारहवें स्थानमै ग्रह, रात्रेके समय और अपराह्न (दो पहरसे ऊपरके ) 
समयको छोडकर नामकमेसंस्कार करें ॥ ४२ ॥ 
सुतौस्नान चिन्तामणौ । 
पोष्णधुवेन्डुकखातहृयेषु सूती स्नानं ्मित्रभखाज्यकुजेु 
शस्तम्‌ । Վ«ԹԱՎՅԱՎՎՐՎԱԱՂԱԹԱՒՏԱՑԱՎԱՆ- 
वारक्तातिथ्यास्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-अब प्रस॒तिका ԱՑ मथम स्नानसुइ्चे लिखते «ԿՎ, उत्तरा तीनों 
रोहिणी, घृगञ्चिर, इस्त, स्वाती, अश्विनी, अनुराधा इन नक्षत्रों, रवि, ब॒हस्पाते 
मंगल इन तनि նձա सूर्तीस्नान शुभ होता हे । आद्रा, पुनवेसु, पुष्य, श्रवण, 
मघा, भरणी, विशाखा, कृत्तिका, मुल, चित्रा इन ՀԱՅԱ खतास्नान वाजत ç, 
बुध और झानिवारमें, तथा अष्टमी, षष्टी, द्वादशी ओर रिक्ता तिथर्म զար 
नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
जलपूजामुइत्तः कल्पठ्ठम l 
पोषे चाविके शुक्युवोर्मोठ्ये सूती «4444 नारम्‌ । 
भेतेज्याकारित्यचान्दश्रवोभे मूळ तत्सत्सदिने मासपूर्ता ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-अव प्रसूती ख्रीके जलपूजामुहत्त लिखते हैं-आशय यह है कि, "ad 
ՀԹ अपने २ जातीय सतक մազ होनेपरमी दतीस्तान ऊपर लिखा गया है 
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(१९७) सर्वसंग्रहः । 


परन्तु मासपर्यन्त उसका स्प किया हुआ जलादि देव Կառ कार्येमें लाना 
निषिद्ध है इसलिये मासादेन बीत जानेके पीछे जलका पूजन मुहू्चे देखकर जलका 
पूजन करे और उसी दिनसे अपना स्पशे किया हुआ जलको देव पूजनादिके 
कामोंमें ठावे उसका मुहूर्त इस प्रकार है-मास पूरा हो जानेपरमी यदि चैत्र, पोष, 
अधिक मास Ç मलमास ) रहे, या गुरु और शुक्रका अस्त हो तो जबतक यह सब 
' रहे तबतक जलका पूजन नहीं करे Լ अनुराधा, पुष्य, इस्त, पुनवेसु, sm, 
श्रवण, मूल इन नक्षत्रांमे और शुभ दिनम जलपूजा करे शुभ होता है H ४४ ॥ 
अन्नप्राशनं, चिन्तामणौ । 


रिक्तानन्दा्द$| हरिदिवि्मथों सोरिभोमाकेवारान 
ՓԱ जन्मक्षल्य़ाषमगृहरवग मानमषालक च | 
हत्वा षडात्सम मास्यथ Վ ՀԱՅԱ पञ्चमादाजमाए 


नक्षत्र: स्यात्स्थिराख्येः समूदुलघुचरेबाठकान्ञाशनं सत्‌ ՉՀ, 
अथं-अब बालक या कन्याके प्रथम अन्न खानेका मुहूत्त लिखते ह-मालकका 
जन्मस छठ प्रहानस सम मासतम अयात्‌ छठ, आठव, दशव ओर वारइव ՐՈ 
तथा कन्याका पांचव मास्त वषम मासम अथात्‌ चव, सातवे, नवम ग्यारहूवे 
ՀԱՎ रिक्ता ४ । | १४ नवमी, अष्टमी, अमावास्या, द्वादशी इन तिथि 
याका ,छाडकर अन्य [ताथयामे शान, मङ्गल, रावे इन वारॉको छाडकर अन्य 
दिनाम जसका अन्न [खलाना š उसके जन्मराश ओर जन्मलग्नस आखा जो 
राश हा उसका आर मान, मेष, वश्चकलम़को छोडकर अन्य लग्नेमि उत्तरा तीनों 
राहणा, STI खता, चित्रा, अनुराधा, इस्त, अश्विनी, पुष्य, «वाती, पुनवेसु, 
श्रवण, ՎԱՏՆ शताभषा इन नक्षत्राम बालक था कन्याका मथम अन्न खाना ՀՎ 
हाता हैं ॥ ४५ ॥ 
कणवधः 
हित्वताखितपाषावमहरिशयनं जन्ममासं च रिक्ता 
युग्माव्द जन्मतारासृतु्यानिवसुभिः सम्मिते मास्यथो वा । 
जन्माहत्त्सूयभरूपः प्रेमितारिवसे ज्षन्दुशुक्रेज्यवारे- 
आ ऽथोजान्दे विष्णुयुग्मादितमदुलघुभे 
-अद बालक या कन्याके कान छेदानका जे 
अवम ( तिथिका क्षय ), ԱԳ ( आषाढ क एदी यम 
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ի 


भाषाटीकासमेत; । (१९१) 


दर्शापयन्त चार मास ) जन्मका मास, रिक्ता ४ । ९ । १४ | तिथि, सम ( द्वितीय 

चतुर्थ, पछ, अष्टम आदि ) वर्षे और जन्मकी तारा इन ՅՀԹԼ छोडकर սազ 
छठे, सातवें, आठवें महीनेमें या जन्मदिनसे बारहवें या Յամ दिनमें, बुध, चन्द्र, 
शुक्र, बृहस्पति इन दिनोंमें श्रवण, धनिष्ठा, पुनवेसु, मृगशिरा, ԿՅ, चित्रा, अनु- 
राधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य इन नक्षत्रामे कणवेध शुभ होता हे । अथवा विषम 
( तृतीय, पञ्चम, सप्तम आदि ) वपम पूर्वोक्त चेत्रमासादिको छोडकर और बिहित 
दिन नक्षत्रादिकोर्म कणेवेध जुम होता हे ॥ ४६ ॥ 

चोलाक्षरारम्भौ मुहूचेतस्रे । 


क्षोराद्यह्ान्द्राचत्रान्त्यशाशरूडुचर व्युयनन्दाष्टारित 

աղամ: खळछ्यायारपुषु विमधा माजिमास ठु चम्‌ । 

जन्माधानाजवपऽककुजशानयमाहऽप विप्रादचाठ 

नान्तवत्न्याः सुतेऽथो ज्वरवात न जनन्यातवे मङ्गरु सत्‌ ॥ 

मित्रादेत्यकावताश्वावहास्मरुत्पषभेः पचमन्द॒ 

माखो तिथ्याहे मासेप्वाप विचरतनावक्षररम्भ ३४ ॥ ७७ ॥ 

अर्थ-अब चौल ( प्रथम २ बालकका कश कटाना ) और अक्षरारम्भका geq लिखते 
हे-क्षोरकमेमें उक्त जो दिन हें उन ( चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र ) दिनाम, ज्यष्टा, चित्रा 
खती, सगशिर, हस्त, अश्विनी, पुष्य, खाती, ՅՅ, श्रवण, धनिष्ठा, शताभवा 
इन नक्षत्रोमें द्वादशी नन्दा ११६११९, अष्टमी रिक्ता ४।९।१४ इन विययाका छोड- 
कर अन्य तिथियोंमें चूडाकरणसमयके «44 आठवे और बारव स्थानम ՊԱ 
sm ग्रह नहीं होय तथा पाप ग्रह तीसरे, छठे, ग्यारह स्थानम हो और माब 
न्धन ( उपनयन ) में कहे हुए जो मास है उन्म चेत्रकों छोडकर और शेष 
( माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ ) इन ոմ: जन्मते या गमेसे विषम 
( तीसरे, पॉचवें, सातवें ) qq चौल ( चूडाकरण ) शभ होता है तथा ब्राह्मणको 
रविदिन, क्षत्रियकों मङ्गलदिन, वैश्य ՀԱՀԼ शनिदिनममा IST गुम होता है 
परन्तु लडकेकी मात्म गर्भवती हो या ऋतुमती हो या ՀԱՊ सथं ज्वरादिरोगासे 
पीडित हो तो उस समय मङ्गल काय करना शुभ ՀՅ है । अनुराधा, पुनवेखु, 
इस्ब चित्रा, अखिनी, आद्रो, स्वाती, खेती इन नक्षत्राम पोच ՀՎԱ और उपनय- 
नमे, विहित जा तिथि, वार, मास दै उनम तथा चर (मेष, कक, तुला, मकर ) ԳՈԼԻ: 
छोड़कर अन्य «ՀԱ बालकको अक्षरारम्म कराना शम हाता है ॥ ४७ կ 
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( १९२) सर्वसंग्रहः । 
अथ मौज्ञीबन्धो मात्तेण्ड । 
Ce PA ՀԱՆԱ ՀՏ. ՀՀ ՄՀՀ NA ` ` ® 
विप्राद्गभतान्दष्टाशवरावामत जन्मता वा ब्रत स्या” 
NN NN AN 0 ~ ha Տ 
ԱՐՈՏ जीवेऽनिमिषरविमधो कार्यमब्दस्य दाढ्यांत । 
७७०३ ~ ~ ~ च ग्र ` ~ 9. 
झुझे मावाद्पचास्वनशुभाद्वस Bacesal sq सत्‌ 
त्वकत्वानप्यायारताताथंपानमदनांश्वन्द्रभाग प्रदोषम्‌ ॥ ४८ ॥ 
Š अथ-अब Be ( उपनयन ) का मुहूत्ते लिखते हैं-जाझाण, क्षत्रिय, 
वैश्य इन तीनांही वर्णाका उपनयन संस्कार शाखसिद्ध है इसीलिये ազ या 
जन्मस ब्राह्मणका अष्टम वषमे क्षत्रियका «ՊԱՅ वषेमें वेश्यका बारहवें ՀԱՅ गुरु- 
शुद्धि नहीं होनेपरभी व्रतबन्ध ( उपनयन ) शुभ होता Š । यादि वषे अधिक gl 
जया हा ता मीनक खय रहते चेत्रमासमें करनेसे उत्तम होता Š । պատո माघे 
( मकरसंक्रान्तितते ) लेकर हरिशयनपयेन्तके महीनेमें, रवि और शुभ ( चन्द्र, बुध, 
अरु, इक्र, ) दिनर्म दिनके दोपहरसे पहिले, अनध्याय ( सन्ध्यागर्ज आदि ) रित्ता 
४९३१४ पूर्णिमा, सप्तमी त्रयोदशी ककेका नवमांश और परदोष इनकी छोडकर 
व्रतन्बधन जुम होता है ॥ ४८ ॥ 
शस्त बाशाभिशाक्रान्तकपितरह्तिः सवेभेमोजिबन्धो 
वद्श श बढाढ्य गुरुसितकुजवित्सञ्चका वेदपाः-स्थुः । 
चन्द्र ՇՀ 4 ՀՏ ७ Հ 
որն Տ. शश्ितितततपाः զոր सितोन्त्य 
: q CH वडया: क च तबुग इनः श्रेष्ठ उच्चेन्दुरेके ॥४९ ॥ 
अर्थे-विशाखा, कृत्तिका, ज्येष्ठा, भरणी, मघा इन पाचा नक्षज्रोंको छो 
त्य तमा ա करा ՀՆԱ mn छोड़कर 
अन्य स च वेद अपन २ बदके स्वामी और बुधके बली होनेमें उपनयन शुभ 
हात हे । चारा बदक कमस गुरु, शुक, मंगल, बुध ये चार ग्रह स्वामी हैं यथा 
ऋगेद्का स्वामी गुरु, यजुपदका स्वामी 35, सामवेदका स्वामी मङ्ग, պի 
स्वामा इभ ४ चन्रमा आर पाप अह օրե चन्द्रमा, शक्र और रुप्का स्वामी 
छठे स्थानम, डक ԳՈՎ स्थानमें और सव मरह अष्टम स्थानमें बालकको मारने- 
~ NN = Ճ Տ ՀՏ ՀՀ es ` रने 
वाल हात IS सरत ՎՈՏ արն Հա और पाप 
ग्रहको अशुभ कहा है उसमें रावे पाप होनेपरभो ոով श्रेष्ठ है कर जुही टके 
उच्च ( इप>का दॉकर ՅԱՅ तो श्रेष्ठ होता है զոր किसी आचार्यका 
Հա š ॥ ४९ ॥ SER 
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भाषाटीकासमेतः | 
केशान्तमोज्जीविमोक्षच्छुरिकाबन्धनानि | 
` = 28 r. हीत ° ७७५ 
केशान्तं चोलवत्स्याबरपमितशरदीत्याहुराया त्रतोक्ते 
- T] me ` "s եզա Մ ԲԱՑ 
काले मौञ्ीविमोक्षो गुरुबलमनयोर्नावलोक्य सुधीभिः ! 
झूद्रागा मोरज्यभावात्तदुादेततिथिभे5नस्तभोमेज्यशुक्रे 
व्यार वार ठवे मास्युपयमावाहत छारकाबन्यमाहुः ॥ ५० ॥ 
अधै अब केझान्तकमे, मौञ्जीमोक्षण और छुरिकावन्धन मुहृत्ते लिखते हैं- 
जन्मसे सोलहवें ՀՎԱ चूडाकरणमं जो मुहूत्त उक्त है उसी मुहत्तमें केशान्तकमे 
पण्डितीने कहे हैं Վա ՀԱԱ व्रतबन्धमे जो समय लिखा है उसी տպ 
मोञ्जी मोक्षण शुभ होता हृ परन्तु इन दाना +H ( कशान्त, मोज्ञामाक्षण ) म 
դոզա पण्डितासे देखने योग्य नहीं है अथात्‌ गुरुवछ नहीं देखा जाता है । կորն 
पौज्ञीवन्ध नहीं होनेके कारण मौज्ञीबन्धमे उक्त जो तिथि नक्षत्र s= तिथि 
«ՅԱՆ मङ्गल, ՀԱՑ, शुक्र हन तीनोंके उदित रहनेके समयमें, मंगलको छोड 
अन्य वारामे, लग्नमें मंगलका नवांश छोडकर विवाहमें विहित जो भास हैं उन्ही 
मासाम छारका बन्धन कह हे ॥ ५० կ 
[चन्तामणा । 
जन्मक्षमासलय़ादी बते विद्याधिको ब्रती । 
भाद्गभ पे विप्राणा क्षादानामनादिस ॥ ५१ ॥ 
अधै-अव शुभकायोमेँ जन्ममासाि निन्य कहे हैं. तहां मौज्ञीवन्धनमें विशेष 
लिखते हैं--जन्मका नक्षत्र, जन्मका मास और जन्मका 54 आदिम उपनीत Յա 
णका वालक विद्याधिक होता है परन्तु क्षत्री और वैस्योके द्वितीयादि गभस उत्पन्न 
होनेवाला विद्याधिक होता है आदि प्रथम गर्भात्पन्न नहीं ॥ ९१ ॥ 
शाखेशवारतड॒वीयमतीवशस्तं 
शाखशस्ूयशाशिजाविबळ s सत्‌ ॥ ५२ ll 
अर्थ-अपने वेदके स्वामीके वार, ल्न और गोचरीय बल अत्यन्त sm शेते 
हैं। शाखेश ( निज वेदका स्वामी ) खये, चन्द्र, ՀԱՎԱՔ बलवान रहते ՀԱ 
प॒वीत हम होता है ॥ ५२॥ रात संस्कारप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ विवाह दीनानाथः 


उपकारादात्रमाणां ग्रहस्थाश्रम उत्तमः | 
सुशीलनायेधीनः सः शीलं काठात्रिवर्गदम्‌ ॥ «रे ॥ 


(453) 
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( १९४) सवैसंग्रहः । 


अर्थे-अब विवाहके विषय लिखते हें-शास्रमें ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ 
संन्यास ये चार आश्रम बताये हैं परन्तु «ապտակն अन्य तीन आश्रमधारि- 
यांको उपकार होता है इसी लिये सभी आश्रमास गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ हे, वह गृहस्या- 
श्रम सुंदरशीलवती ՅՑ अधीन है, और वह त्रिबर्ग ( अथ, धमे, काम ) को देनेवाला 
शील काल ( समय ) के अधीनसे ԱՏ अर्थात्‌ उत्तम समयमे विवाह होनेसेही 
अच्छी शीलवती खरी होती हे, इसलिये विवाहमुहूत्तप्रकरण लिखते हैं ॥ ५३ u 


ԱԷ सापण्डत्व ՅԱՏ साप्तादकाण च । 
वाक्य वाण्दानतः पूव जातकादभमळकस्‌ ॥ «Տ ॥ 
अथ-गात्रञ्जाद्द, सापण्डता, शाल ( चालचलन ), GIS ( मस्तक हस्त 
यादादक ।चह्वाद्वारा साभाग्य वंधव्यादे ) ओर जातकादि ( जन्मपत्रद्वारा 
साभाग्य वंधव्यादियांग ) आर दानां वरकन्याके नक्षत्र मिलान ये सब वाग्दानसे 
ՎՀ देखना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


मेलनम्‌ । 
Հր ` CN «Տ ७ 
वर्णों वश्यों भयोनी च अइमेत्री गणस्य च । 

कूट नाडा शुणाप्याः स्युगायापकणुणाः शुभाः H ५९ ॥ 
अथे-मेलन ( क्या २ विषय वर कन्याका मिला उसंको ) लिखते हैं-१ वर्ण 
€ ज्राह्मणादि ) २ वश्य C जलचर द्विपदादि ) ३ भ (तारा ) ४ योगि, ५ प्रह- 
मैत्री, ६ गण, ७ भकूट, ८ नाडी ये आठौं sz होनेपर एक एक गुण अधिक होते 
š । अर्थात्‌ वर कन्या दोनोंके वणे शुद्ध होनेसे एक गुण, वश्य शुद्ध होनेसे दो गुण; 
सारा शुद्ध होनेसे तीन शण, योनि शुद्ध ՀՎԱ चार गुण, «րն पाँच गुण 
गृणमत्रास छः एण, भङूट शुद्ध हानस सात गुण, नाडी शुद्ध होनेसे आठ गुण 


होत हैं, सब शद्ध हानपर २६ गुण जोडनेस होते है । तिसमें अठारह १८ से 
ՀԱՎՀ गुण हानस बिवाह SBT हाता है H ५५ ॥ 


अथ वर्णवश्यगणतारागुणज्ञानम्‌ । 
ना सन्वणात्तमा दत्यनार दव सातः ՀԹ: Í 
अन्योन्यश्षोपनन्दाप्त जीष्वद्धिभमसत्स्तृतम्‌ ॥ ५६ կ 
ՀՏՎ| राशिरूपव्यवहारात | 
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भापाटीकासमेतः । (१९५) 


अथ-याद्‌ कन्याक वणसं दर ( पुरुष ) का वण उत्तम होतो शुभ जानना । खुलासा 
ह हे कि राशिक अनुसार वण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, sz ) नीचे चक्रमें लिखे हैं 
उससे वर आर कन्या दोन।को जन्म राशिस वणे नियम कर Š तब कन्याके वणेसे वरका 
बण ऊँचा हो या दोनां एकही वणे हों तो एक गुण होता है और कन्याके «զտզ वरका 
वणे नाच हा ता शून्य गुण जानना । यहां किसा, आचायका मत है कि Գազ 
वरका वणं उत्तम हानपर एक गुण, एक हानपर आधा आर «Վ हानस झून्य 
परन्तु व्यवहारम पूवाक्त लिया जाता ë | अवश्यक गुण दो होते है परन्तु राशिके रूप 
आर व्यवहारसंहां वश्य जाना जाता है, SIT कि वारह राशियां पाँच भेद हे वह 
इस प्रकार हे कि मेष, ՀՎ चतुष्पद हैं । मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुम्भ ये पाच 
राशि ԹՀ ( मानव ) ६ । कक, मकर, मीन ये तीन राशि जलचर है । सिंह वन- 
चर है आर वाश्चिक (ատվ) हे । यहाँ विशेष यह है कि धबुका पूवाद 
द्विपद ओर उत्तराद्व चतुष्पद तथा मकरका पूबाद् चतुष्पद ओर उत्तराद्ध जलचर 
है । इसी परसे आगेक चक्रट्रार गुण निकाल लेना । गण मेत्रीका विचार इस प्रकार 
हे के आगक ९१ 4 इलाकम नक्षत्राक अबुसारस दव, मनुष्य, राक्षस इन तान 
गणोंका विधान किया है उनमें देत्यगण और मनुष्यगणमें परस्पर सम्बन्ध होनेसे 
मनुष्यगणकी मत्यु होती है ओर राक्षस, देवम परस्पर कलह ( रण्टा ) होता है 
इसका भी गुण मिक्कालनेके लिये चक्र नीचे हे । वर कन्या दोनांका गण ՀԱՅ. 
दोनोंके सामनेका अङ्क ले लेना | ՀԱՅ युंग जाननेका प्रकार यह É कि कन्याक 
नक्षत्रसे ՀՅ नक्षत्र पयेन्त गिमे और वरक नक्षत्रस कन्याक नक्षत्र पयन्त [गिन 
दोनों संख्यामं नौका भाग देनेसे यदि तीन २, पंच ५, ओर सात ७ शष रहता 
अशुभ जानना । इसकाभी गुण लानेका प्रकार यह है कि ՀԱՀ तारा अशुम 
होय तो शून्य रुण, एककी तारा शुभ और एकको अशम होय तां डढ गुण, दाना- 
की तारा शुभ होनेसे तीन गुण होते है चक्रम स्पष्ट ह ॥ ५६ ॥ 


वणणुणज्ञानचक्रम्‌ | 
[os he Հ 

जन्मराशितो वणज्ञानम्‌ । कर कुक ՅՅ 

वणी: | ब्राह्मण | क्षत्रिय | वेश्य | sm नाः [जञ 
कर्क | मेष | वृष | मिथून ह 

राशयः | वृश्चिक | सिंह | कन्या | տ FENN ८ 
मीन | घन | सकर | कुम्भ É ` 
ԱԼ. SS स EI : 
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( १९६ ) सवेसंग्रहः । 
वश्यगुणज्ञानचक्रम्‌ | 
hg I 


ई Հոպ 
ՅԱ ।च.मा.।ज.| व।कां ք — 
२॥॥ १ = | १ राक्षस 
तष २ ՏՅԱ 
चतुष्पद्‌ | | ॥ | ոյ | र न यल 
मि ss s s स 
है | जलचर | १ |> | աթ E मल; द| द| | 
आल काका 5८ राक्ष । १ | छु Sami 


तारागणा 
|१|२।|३।३।६|६।७ ի 


१ 33 | ३ १॥ ३ |१॥| ३ | ३ 
` š saan աթ 
3 ।१॥१॥ ० |१॥| २ ը Կա 


५ NEETU (YT 
३ |३|३।१॥|३।१॥, ३३३३ 
७ १॥१॥ e शा गाशा 
չն 

Վան էրը 


अथ यानः | 


आश्विना शतभं चाइवः स्वातिहस्तश्व कासरः 
एभा धनिष्ठा सिंहः ԱՎԱ भरणी गजः ॥ ५७॥ 
पुष्यम्च ՊԱՊ छागः श्रातिः पूषा च मर्कट 
उषाऽभजित्स्यान्नङुछः सपः स्याद्रोहिणी ga: ॥ ५८ ॥ 
आदा सूखमाप थान एणो ज्येष्ठाबुराधका । 
माजाराऽदितिराइलेषा मघा पुफा च सूषकः ॥ «९ ॥ 
व्याघाश्चत्रा विशाखा च गोयोनिः स्याइफोभयोः। 
वृताद्वगतयावरं दपत्योः स्वामिभृत्ययोः ॥ ६० | 
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माषाटीकासमेतः । (१९७) 


> 


अर्थ-अब योनिज्ञान लिखते हं-अश्विनी और झतभिषाकी अश्व ( घोडा ) 
योने हे । स्वाती, हस्तकी भेस योनि हे । पूवरामाद्रपदा, धनिष्ठाकी सिंह योनि हैं । 
रेवती, भरणीकी गज ( हाथी ) योनि है । पुष्य, कृत्तिकाकी छाग ( में डा ) योनि है ! 
श्रवण, पुवीोषाढाकी मकेट ( वानर ) योनि हे । उत्तराषाढा, आभाजेतका नकुल 
( न्योला ) योनि है । रोहिणी, मगशिराकी सपे योनि है । आद्रा, मूलकी 
श्वान ( कुत्ता ) योनि है । ज्येष्ठा, अनुराधाकी हरिण योनि हे । पुनवसु, आइ” 
षाकी माजार ( बिढाव ) योनि है । मघा, पूर्वाफाल्णुनीकी मूष ( चूहा ) योनि हे Ë 
चित्रा, विशाखाकी व्याघ्र (वाघ ) यान हे । उत्तराफाल्गुना, उत्तराभाद्रपदाकी 
गो (ոա) योनि है । इसी तरह वर और कन्याक नक्षत्रपरस यानज्ञान कर 
लेना । उनमें ऊपरके इलोकाद्रमं जो दो दो योनि लिखते हें उनका परस्पर श्रता 
हे इसलिये वर कन्या, मालिक नोकरक मेलापकम बिचारना चाहि । खुलासा 
इस प्रकार हे कि, वोडा-भेसा, सिह-हाथी, मडा-ानर, न्यांठा-सप कुत्ता-इरिण 

विलाव-चूहा, वाघ-गाय इनको परस्पर शत्रुता होनेस वाजत Š दानाक यानि 
' शाळू एक ՀԱՎ ՎԱ गुण हात हैं आर जसके साथ [जतन गुण हान चाहय सा 
चक्रमे स्पष्ट है ॥ ५७-६० Ա 


कन्यायाः | 
0000022255: Se Wi 
| गामे. स. ել ह. 
र 
Ey 3 Էյ ԷԶ ` Բլ Re ` յն 3 B ը 
Է . र Ë ` ३।६।२।० १ 
३ 


Հ 
3 
२४६९१ 2 
३|३|१|२|४|२|१|२।|२|१|०।|२|१|१ 
र|[२|२|२|३|४|०|२|२|१|३|३।९|२| 4 
Թ १।१|१|०|४।२।२|२।|९।२|९|५| ४ 
-|२|३|२|२|२|२।४|३।|°|२|२|२|९ 
-३|३|२|२|२|२|३|९|१|२|२|२|३। 
हरि Խի Ա ԱԱՀ ՀՑ(ԿՀՀՀՆ 
३२३२ ।२|३।२।३२.१४।२।२० 
Ա 
— 
րք նր 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१९८ ) सवेसंग्रइः । 
अथ गणज्ञानप्‌ | 
देमरामदेमदेदेरारांममदेरादेरा 
देराराममदे राराम म दे चाबिमाद्रणः ॥ ६१ ॥ 
अथ-कौन नक्षत्र कान गण हं उसका [लखत ह-आश्वन्याद सत्ताइसा नक्ष- 
आक कमस दस दव, मस मनुष्य, रास राक्षस जानकर [गननस Վ ՎԱՎ जा 


अक्षर पडे वही गण उसका जानना चाहिये, चक्रमें स्पष्ट हे और इसका एण निका" 
लनेका चक्र पहिले दे चुके हैं ॥ ६१ ॥ 


= 


नक्षत्र Ë करों | पु म|पू | उ | Ë स्वा| वि 
गण दे| दे|रा|रा|म।म|दे|रा|दे|रा 
नक्षत्र | अ [ज्ये | मृ | प्‌ | उ | श्र | ध | श | पू | उ | २ ¦ 
गण | दे | रा |: վ ոսին रा राम म दि 


अथ भकूटनाडाज्ञानमू । 


बडष्टक [द्रव्यय Վ नवपश्चक त्यजत्‌ | 


सप्वच्चादमध्यान्त्यावभान्नाव्यकतावम्रा ॥ ६२ ॥ 

अथे-अब दुष्टभकूट [खत ह-बर आर कन्याके राशि पडष्टक हो अथात वरकी 
राशिस कन्याको राश याद्‌ छडा होगा ता कन्याको राशस बरकी राशि आठी 
हा होगा इस प्रकार षडष्टक, ।इद्वादश आर नवपञ्चम परस्पर होनेसे भकूर दोष होता 
हे। भकूटका गुण ।नकालना सुलभ हं जसा कि भकूट शुद्ध हा अथात पूवोक्त 
षडष्टकादस राहत हा ता सात गुण हात है ՅԱՅ» शुद्र नहीं होनेस शूर 
गुण होतं š । अन नाडा जाननका प्रकार यह Š क सपांकार एक चक्र लिखकर 
उसमे ऋमस आश्वन्याद नक्षत्र जसा ՎՀ चक्रम जसा लिखा है ՀԱՅ लिखक 
पहल २ नक्षत्रका आद नाडा, मध्यक नक्षत्रका, मध्यनाडी और ऊपरके नक्ष 
त्रोकी अन्त्य नाडा जानना चाहंयं । यह जा तान नाडी कह हे उसमे यादे किसी 
एकही नाडीमें वर कन्या दोनि नक्षत्र पड जायें तो अधम ( नाडीदोष ) जानना 


चाहिये । इसकाभी गुण निकालना सुलभ है जैसा कि एक नाडीमें Հոթ नक्षत्र 
नेस शून्य गुण और नाडी भिन्न होनेसे आठ गुण होते हैं ॥ ६२ । 


सपेचक्रम्‌ । 
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माषाटीकासमेतः | (१९९) 


भपयोवाशपार्म्यां वणांदाकूटकं शुभम्‌ । 

सव झुभं चकराशा चेकभे पादभेदतः॥ ६२ ॥ 
अथ--अब वणतस लकर आर भकूट पर्यन्त जा दांष लिखे ह उनक पारहार 
ԹԱՎ ह~ याद वर कन्या दानाक राशिस्वामियॉको परस्पर मत्रा हा या दानाक 
गाशनवाशश ( गाशनवाशपात ) का परस्पर मंत्रा दा तां ՀՈՎ लकर भकूर पर्येन्त 
जा सात दाष ह व शुभ हात ६ | दानाका ԿԱՀ दा तां समा शुभ हात š t 


~ 


नक्षत्रभी एक होनेसे यदि चरणका भेद होय तौ भी शुभ फल होते है ॥ ६३॥ 
चे 8 भोमो घभयो Wq स्थितोन्योन्यविनाशः। 
Հ भामदांषः शानना सावञ्या[दवतन वा ॥ ६४ ॥ 
अर्थे-अव भोमदोष और परिहार लिखते द-लग्न, चतुर्थे, सप्तम, अष्टम, द्वादश 
इन स्थानोंमें जन्मपत्रमें यदि मंगल हो तो परस्पर नाश करता है अर्थात्‌ कन्याकी 
कुण्डलीमें इस प्रकार मंगलके होनेसे Կա नाश और बरकी कुण्डलीमें ՀԱՎ 
कँन्याका नाझ होता है । परन्तु दोनाके ङुण्डलीमें मंगलका दोष होनेसे शुभ होता 
है। फिर यदि एक कुण्डढीमें पूर्वोक्त स्थानमें मंगल हो और दूसरी कुण्डलीमे पूर्वोक्त 
स्थानेंमेंसे किसी स्यानमें «ՅԿ हो तो भोम दोष मिट जाता है । अथवा सावित्री 
आहि व्रतस्ेभी दोष नष्ट होता है H ६४॥ 
अथ सूर्यादिबलबिचार; । 
वरस्याकबल जव कन्यायाश्वाष्टयान्तङ्कत्‌ । 
तुयान्त्या संकट ՀՎ शस्तान्याः पूजया शुभाः ॥ ६५ ॥ 
आर्थ-वरका सूर्य बल देखना चाहिये तथा कन्याका गुरु बल देखना चाहिये और 
दोनोंका चन्द्रबल देखना चाहिये। यह तीनों ग्रह अष्टम होनेस मत्युकारक होते हा 
चौथे और बारहवेमें पूर्वोक्त ग्रह द्विगुण पूजनस शुभ फल देते हे तथा शुभ स्थानरू 
जो भिन्न स्थान है उनमें होनेसे केवल पृजामात्रसे शुभ फल देते हैं । उपरोक्त 
तीनों ग्रहोंके ऋमसे ये शुभ स्थान है सुयक š । ६। १०।११ गुरुक २।५७।९। ११ 
चन्द्रेके २। ३।६।७। १० । ११ इनसे अन्य स्थान अशुभ है । अशुभभेभी 
त्याज्य, द्विुणाचैन और केवळ पूजा ऊपर लिखित जानना चाहिये ॥ ६५ ७ 
अथ विवाहे दश महादोष 


उत्ता पातो युतिवेंधो यामित्रै ՀԵՏ»: | 
उपग्रहः कान्तिसाम्ये दग्धतिथ्यो दशाधमाः ॥ ६६॥ 
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(२००) सवसेंग्रहः | 


अर्थ-विवाहमं बज्यै दश महादोष लिखते हं-१ लत्ता, २ पात,३ युति, ४ वेध, 
व्यामित्र, š बाणपञ्चक, ७ एकागेल, ८उपग्रह, ९ ऋन्तिसाम्य और१०दग्धतिथि ये 
दश महादोष हैं विवाहमें निन्दित हैं। इन दशों दोषोंका परिज्ञान ुहूत्तेचिन्तामणिसे, 
लिखते हैं। १ लत्ता ज्ञराहुपूर्णन्दुसिताः खड़े भं सप्तणोजातिशरेमितं हि। संछत्त- 
यन्तेषर्कशनीज्यभीमाः सूयाष्टतकाँग्निमितँ पुरस्तात्‌ ” अर्थ यह है कि, बुध अपने 
«ՄՈՎ नक्षत्रसे पृष्ठस्थ सप्तम नक्षत्रको छत्तित करता है । इसी प्रकार राहुपृष्ठस्थ- 
नवमको, पूर्ण ( पूर्णिमाका ) चन्द्रमा पृष्ठस्थ भाईसवेंकों, शुक्र पृष्ठस्थ पांचवे नक्षत्रकों 
लत्तित करते हैं इन चारों ग्रहकी पृष्ठ छत्ता होती है। और सूये आक ՎԱՀԵ 
ՀՈՎ आठ्यको, बृहस्पति छठेको, मंगल तीसरेको लत्तित करते हें । इन्‌ चारोकी 


डाग्र छत्ता होती हे । २ पात- । दृषेण॑विश्वतिसाध्यव्यातपातकगण्डशूलय गानाय լ 
~ . ԵՏ -.- Ա Հ Հռ Տ Տ - 
अन्ते «Թա पातननिपातितं तत्स्यात्‌ ॥” अथे यह है कि, ९ हषेण, २ बात, हे 


साध्य,'४ व्यतिपात, ५ गण्ड,६ शूल इन छः Հոն अन्तमं जो नक्षत्र हो वे 
यातोसे निपतित ( दूषित ) होते हैं । रे युतिः चन्द्र सर्यादिसंयुक्ते दारिद्य मरणु 
झुभम्‌ । सौख्यं सापत्न्यवेराग्ये पापद्वययुते स्तिः इसका आशय यह है कि चन्द्र- 
मासे कोईभी ग्रह युक्त होनेसे युति दोष होता है उसमें पाप योगका तो फल ԹԱՅ 
है परन्तु शुमग्रइ ( गुरुशुक्र ) का जो शुभ लिखा Հ सोभी आवइ्यकमें ग्रहण किया 


०७ 


जा सकता है किन्तु samll अन्थान्तरोसे दोषही पाया जाता हे । ४ वेध-वेधो$ 


न्योन्युमसौ विरिंच्यभिजितोयोम्यानराधक्षेयोवि श्ेन्दरोदेरिपित्ययोग्रहकबो हस्तोत्तराभा= 
zt: । स्वातीवारुणयोभेेननि्ऋतिभादित्योस्तथोपान्त्ययोः खेटे तत्र गते तुरीयचर- 
गाद्या तृतीयद्वयो:॥” आशय यह है कि वध दो मकारे होते है एक पश्चशठा- 
कावेध, दूसरा सप्तशलाकाबेध, इन दोनोंमें से बिवाइमे पश्चशलाकावेधही त्याज्य किया 
जाता है, पश्चशलाका चक्रमे जिस नक्षत्रम ग्रह होनेसे जिस नक्षत्रको वेधता है सो 
चक्रहीसे स्पष्ट विदित होता है सो चक्रे देखना! | द्भ से झू Աո: 
सरन्तु यही आचाथेने विवाहबिहित नक्षत्रकाही 
वेध इलोकमें पठित कर दिये हें वह ऐसा है कि, 
रोहिणी अभिजित्‌, भरणी-अनुराधा, उत्तराषाढा- 
छूगशिर, श्रवण-मघा, इस्त-उत्तराभाद्रपदा, 
स्वांती-झतमिषा, मूल-पुनवसु, इत्तराफाल्युनी- 
अवती, इनकी परस्पर वेध होता š अर्थात जोदो 
दो नक्षत्र लिखे हैं उनमेंस कि एकम किसी nan Լ ՀԵՏՆ ԷՀ» 
होनेसे दूसरा नक्षत्र विद्ध समझा जाता है आवश्यकों विद नक्षत्रकाभो विद चरण 
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माषाटीकासमेतः । (२०१) 


छोडकर अन्य चरणोंमं विवाह हो सकता Š | चरणबेधम प्रथम चरणको चतुर्थ चरणके 
साथ और द्वितीय चरणको तृतीय चरणके साथ वेध होते हें । ५ यामित्र-लग्ना- 
झन्द्रात्मदूनभवनगे खेटे न स्यादिह परिणयनम्‌ । किंवा बाणाशुर्भामतलवगे ՊԱ 
स्यादशुभकरामिदम॥ आशय यह है कि, लग्नसे या चन्द्रमासे सातवें स्थानमें कोई ग्रह 
होनेसे यामित्र दोष होता है वह विवाहमें निन्दित है किन्तु परिहारभी है कि चन्द्रमा 
या लग्न जिस नवांशमें हो उससे पचपनवाँ ९५ नवमांशम यादे ग्रह हो तो उसको 
अवश्य यामित्रदोषसे त्याग करना चाहिये अन्य नवांश हो तो दोष नहीं। ६ बाण- 
पश्चक-वा णपश्चक ՎԵԼ दो तरहके लिखे हैं उनमें एक दा'क्षिणात्यदेशमे व्यवह्दत- 
होता है और दूसरा उत्तर देशमें गीत होता Š । तहां दक्षिणदेशीय प्रथम लिखते ह- 
«աղա» याततिथ्योङ्कतष्टाः ՀՎ नागद्यन्धितर्केन्दुसंख्ये । रोगो वही राज- 
ՀՅ च म्रृत्युबीणश्चायं दाक्षिणात्ये प्रसिद्धः” आशय यह है कि शुङ्कप्रतिपदासे 
विवाह समय तक जितनी तिथियें पूरा व्यतीत हो गई हों उनमें लग्मसंख्य मेषा- 
हसे मिनकर मिलादेना जो हो उसमें नौका भाग दे आठ शेष रहें तो रोगवाण दो 
शेष रहे तो बहि ( अग्नि ) वाण, चार शेष रहे तो राजवाण, छः शेष रहे तो चोर 
वाण और एक शेष रहे तो मृत्युबाण होता है ये पाचों वाण विवाहमें त्याज्य ë । 
यह दक्षिण देशमै प्रसिद्ध है। उत्तरदेशके लिये यह छोकहे रसगुणशाशनागोब्ध्या: 
ढयसंक्राशतियातांशकमितिरथतष्टांकेयेदा पञ्चशेषाः | रुगनलनृपचौरा मृत्युसंज्श्च 
बाणो नवहृतशरशेषे शेषकैक्ये सशल्यः॥ इसकाभी आशय यह है कि जिस दिनम 
बिवाइबुहूचै देखना हो.उस दिन गत संक्रान्तिसे जितने अंश गत हो गये हा उस 
संख्याको पाँच जगह लिखे कमसे एक जगह छः ६ दूसरे जगह तान रे तासर 
जगह एक १ चौथे जगह आठ ८, पाँचै जगह चार կազ और पाचा जगह नास 
भाग लेना यदि प्रयम स्थानमें पाँच शेष रहे तो रुग (रोग ) बाण, द्वितीय स्था- 
नमें पेच झप रहे तो अग्निबाण, तृतीय स्थानमै पांच शेष रहता ठप (राज ) बाण 
चतुथ स्थानमें पाच शेष रहे तो चोरबाण, पञ्चम स्थानम पाच शेष हुई तो मृत्युः 
बाण जानना चाहिये । और पाँचौं जगह नोसे भाग दन पर जो जो शेष बचे उन 
सबको एकत्र कर पुनः नौसे भाग देनेपर यदि पाँच शष बर्च ता सशंल्यवाण 
जानना चाहिये । इन बाणोंका परिहारमी तीन प्रकारस होता है १ एक समयपर- 
a, २ दूसरा वार (दिन ) परत्वसे, २ तीसरा कमपरत्वस इन सबका आश्य 
यूह है कि նոն भुख्यकरके म्वृत्युवाणही त्याज्य दै अन्य नहीं | ७ एकागेल- 
“ळ्याघातगण्डव्यातिपातपूवशूलान्त्यवज़ञे परिधातिगण्ड \ ՊՈԵ हामिजित्स- 
प्रेतो दोपः शशी चेद्विषमक्षेगोकोत्‌॥ ˆ अथ यह दै कि, व्याघात, गण्ड; व्यतिपात, 
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(२०२) सवेसंग्रहः । 


शूल, ԽՈ, वज्र, परिघ, अतिगण्ड ये «Թ योगोंमेंसे कोई योग जिस दिन हो 
और उस दिनमें सूयेसे अभिजित्सहित गिननेसे चन्द्रनक्षत्र ( दिननक्षत्र ) विषम 
संख्यामें पडता हो तो एकागेळ दोष होता है यह विवाहमें त्याज्य է । < उपग्रह- 

शराष्ट्रदिक्छक्रनगाविधृत्यस्तिथिध्लेतिश्व प्रकृतेश्च पञ्च । उपग्रहाः सुभभताग्जताराः 
शुभा न देश कुरुबाह्विकानाम्‌ ॥ अथ यह हे किखूय जिस नक्षत्रम उस ԴՎ 
चन्द्रनक्षत्र ५, Հ, १०, ՀԳ, ७, ८९, १५, १८, २१, २२, ९२, २४, २५ इन 
संख्यामें पडे तो उपग्रह दोष होता है यह उपग्रह कुरु ओर वाहिक देशम शुभ 
नहा है । ९ क्रान्तिसाम्य- पञ्चास्याजा गोस्चगा तालङुम्भा कन्यामाना ՀԳՎՓԼ 

चापकुम्भे । तत्रान्योन्यं चन्द्रभान्वोरनेरुक्त क्रान्तः साम्यं नो शुभे मंगले Ա अथ 
यह है कि, सिंह-मेप, वृष-मकर, तुला-कुम्भ, कन्या-मीन, के शश्विक, ՀՅ- 
मिथुन इन दो दो राशियोंमें यथासम्भव चन्द्रमा सूर्थके होनेसे कान्तिसाम्प होता 
है वह क्रान्तिसाम्य शुभकायेमें निन्दित हे । यहां बहुत जगह अब थोडे दिनसे 
विवाद खडा होता है कि क्रान्तिमाम्य ( महापात ) जो पाताधिकारके गणितद्वारा 
सिद्ध होता है वही त्याज्य है अन्य नहीं, परन्तु बिचारने योग्य विषय है कि अनादि 
कालसे सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थद्वारा गणितसिद्ध Վազ होतेभी प्राचीन ग्रन्थोर्मे इस 
प्रकारका उलेख क्‍यों ? अतः मेरी Կարգ और अनेक प्राचीन ग्रन्याधारसे गणि- 
तागत महापातके सिवाय लिखित क्रान्तिसाम्यमी त्याज्य है । १० दग्बतिथि- 

चापान्त्यग ՊՀ पतंगे ककोजगे ख्रीमिथुने स्थिते च । सिंहालिग नक्रघटे समाः 
स्युस्तिथ्यो द्वितीयाप्रमुखाश्व दग्धाः ॥ अर्थ यह है-धनु-मीनके सये रहते द्वितीया 
वृष-कुम्भके ՎԱՎ चौथी, कर्केमेषके झयमें षष्ठी, कन्या-मिथुनके ԿՀԱ अष्टमी, 
सिंह-वश्चिकके स्रयमें दशमी, मकर-तुलाके स्रयेमे द्वादशी दग्ध होती हे यह सभी 
शुभ कायेमें वर्जित दे । यह दश दोष विवाहम॒हूत्तशाद्विके लिये देखे जाते हैं 
इसका संकेतभी इस प्रकार है कि दोष रहते ( 5 ) यह चिह्न देते हे और निदोषमें 
(।) यह चिह्न देते ह। अथवा कोइ २ (5) इसका शुद्ध ओर (। ) इसका अशुद्धके 
संकेत रखते है उसमें पाँचसे अधिक झाद्द रेखा होने र զոն शुद्ध समझा जाता है 
տարը क्रान्तिसास्य, दग्धा तिथि मृत्युबाण ये तीन दोष तो बिलकुल नही होना 
चाहिये, बहुतसे पश्चांगमे इसी रीतसे दश दोष देखकर 424 लिखे रहते है और जिसमे 
नहँ रहते उसमें इसी प्रकारसे सुज्ञ ज्योतिर्विंद देख लेते हैं ॥ ६६॥ 

विवाह विहितमासाः 


माघफाल्गुनदेशाखज्येष्टापाठाश्व मागकः । 
मुगकुम्भाजगोयुग्माल्यका लग्ने, तिशोभनः ॥ ६७ ॥ 
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भाषाटोकापतमेतः । ( २७३ ) 


अर्थे-अव विवाहमें विहित मास लिखते हँ-माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, 
मार्गेशीपे यह छः मास विवाहर्म विहित हैं । परन्तु बिवाहादि ՀԱՎ सोरमासकी 
प्रधानता होनेसे मकर, कुम्भ, मेष, वृष, वृश्चिकक सूयमे विवाह अतिशुभ होता है 
आशय यह हे कि पूर्वोक्त चन्द्रमासमं ऋमोक्त राशिके զգ ՀԱՅ अधिक उत्तम है 
परन्तु मकरराशिका 84 होनेसे चान्द्रमानसे पोष रहतेमी विवाह होना श्रेष्ठ है, इसी 
तरह वृश्चिकके खय हों जानेसे कार्तिकमें मेषके सूये हो ազա विवाह 
भ्रष्ठ है ॥ ६७ ॥ 
विवाइनक्षत्राणि । 
उत्तरा रोहिणी स्वाती gë च रेवती मघा । 
ԿՈՏՅԱՎ हस्तः सन्‌ ह ८ झा ९न्या3 ०न्दवधूद्रहे१६८॥ 
अर्थे-अब विवाहविहित नक्षत्र लिखते हे -उत्तरा ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपदा ) रोहिणी, स्वाती, मूल, रेवती, मधा, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त ये 
नक्षत्र आठ नो और दश वर्षकी कन्याके विवाहमें शुभ हैं ॥ ६८ ॥ 
मुद्त्तेदपण । 
दृशवषोधिका कन्या भवत्येव रजस्वला ॥ ६९॥ 
अधै-दश ՀԳԱ अधिक अवस्थावाली कन्या अवश्य करके रजस्वला होती š 
अर्थात्‌ रजस्वला होनेके पीछे कन्यादान योग्य नहीं रहती ॥ ६९ ॥ 
शीघ्रबोधे । 
` ՀՀ" 
पूजाभिः शकुनैवोपि तस्या लनं प्रदापयेत्‌ ॥ ७० ॥ ` 
अधै-रजस्वला होनेके पीछे पूजा करके उत्तम झाङुनोंके साथ उसका विवाह- 
ल्न देना चाहिये ॥ ७० ॥ ` 
दानानाथः | 


=N ` - >> 
टय़ांशाहछूनळवगो5स्ते बज्याँब्जाँशता हः | 
Հ ~ 
ठय़पः कायेपश्चेति ल्मास्तल्वपेषु सन्‌ ॥७३॥ 
अथै-लग्नमै ज्ये नवमांश हो सप्तमराशिके उसी संख्याके नवमांशर्म जा ग्रह हो qi 
वह लग्न त्याग करना चाहिये । इसी प्रकार चन्द्रमा-जिस राशिके जिस नकांशमें हों 
उससे सप्तम राशिके उसी संख्याके नवांशर्मे यादे कोडे ग्रह हों तो त्याग करना 
चाहिये । परन्तु लग्नेश और कार्येश यदि लम्नसे सप्तमके उक्त अंशमें हों तो दोष 
नहीं शुभ फल देते हैं ॥ ७१ ॥ 
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| 
(२०४ > सपेसंग्रहः । 


साधारणलम्रश्ाद्वेः । 
जन्माड़े ջա लग्ने विना ख्या १२ न्या १० र२ ती ६ ज ८ भम 
> ४3 ` ~ NNN 
नेष्ट श्रेः केन्द्रकोणे सन्ताऽन्य ञयारछाभगाः ॥ ७२ կ 
अथे-यदि जन्मलग्न ओर जन्मराशिसे अष्टम लग्न या राशि मीन, मकर, SQ, 
कन्या, वृश्चिक और कके इनमेंसे कोई अष्टममें हो और विवाह समयम रसम पड़ 
तो अष्टम गृइजन्य दोष नहीं होता अथात्‌ जन्मलग्न जन्मराशिस अध्मम उक्त 
राशिर्योसे अन्य राशि हो तो उस लम्नमें बिवाहादि नहीं हो सकता । विवाहळमसं 
केन्द्र (१ । ४। ७। १०) कोण ( ५-९ ) में जाम ग्रह श्रेष्ठ होत ह आर तासर, 
छठे, ग्यारहवें स्थानर्मे पाप ग्रह श्रेष्ठ होते ह ॥ ७२ ॥ 
चिन्तामणी जन्ममातादविचारः | 
१७ NUS SS Q զ ~ द्‌ 

आद्यगभसुतकन्ययोह्रयाजन्ममाप्तमातिथा करग्रहः | 

"Տ ७७ = "रे. १०, ००००.) ००९ 

नोचिताऽथाविबुधः प्रशस्यत ՎԹՎԱՏՅԳԱ ՅԱՏ: | 

ज्येष्ठद्वन्द्र मध्यम सँप्रादि्ट 88 चेन्नेव युक्त कदापि ॥७३। 

अथै- अब जन्ममास, जन्मनक्षत्र, जन्मतिथि और ज्येष्ठका विचार लिखते e 

माताके प्रथम ԱՎ जन्मे हुए वालक और कन्याक विवाह जन्ममास, जन्मनक्षत्र 
और जन्मतिथिम नहीं होना चाहिये । किन्तु द्वितीयादि զգ उत्पन्न वर कन्याके 
जन्ममासादम [ववाह हानस सन्तातघुख हाता £ इसाल्यं पण्डते शुभ माना 
गया हैँ । अब ज्येष्ठका विचार यह है कि, दो ज्येष्ठ मध्यम हे.अथांत्‌ ज्येष्ठ मास हो 
और बरकन्यामेंसे कोई एक ज्येष्ठ हो तो बिवाह मध्यम होता है किन्तु वर्जित नहीं 


हे और तीनों ज्येष्ठ ( ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ कन्था, ज्येष्ठ वर ) हो तो विवाह कदापि 
उचित नहीं है ॥ ७३ ॥ 


अनेकदोषापबाद्‌ः | 
त्रिकोणे केन्द्र वा मदनरहिते दोषशतकं 
हरेत्सोम्यः ՅԱ द्विणुणमपि रक्ष सुर्गुरुः | 
ՀԱՇՎ केन्द्रेडड़प Sq ՅԱ यादे तदा 
समूहं दोषाणां दहन इव ՎՏ शमयाते ॥ ७४ ॥ 


थै-विवाइ लम्मसे त्रिकोण ( ५-९ ) या सप्तमराहेत केन्द्र ( १। ४ । १० )ऐं 
दुध हो तो सो दोषका नाश करता है तथा उक्त स्थानेमें शुक्र हो तो दो सौ 
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भाषाटीकासमेतः | (२०५) 


दाषका नाश करता हे और उक्त स्थानमं बृहस्पति हो तो एक लाख दोषको हरण 
करता है । यादे लग्नेश या लम्ननबांशेश केन्द्र (१ । ४ । ७ । १० ) और ग्यारहवें 
स्थान हो तो जिस प्रकार रूईके ढेरके आंग्रे नाश करता है उसी तरह दोषोंके 
हेरको नाश करता हे ॥ ७४ ॥ 


स्थानपरत्वेन त्याज्यग्रहा: । 


NEON ` ~ AN ` न्द्र्ख 
व्यय शानः खडवानजस्तृताथं ՀԱՀՎՎ चन्द्रखेछा न शस्ताः l 
०७०८ e` ex wa मृतो ON = ը ՛ 
ठग्नेट्कविग्लोख्च रिपो मृतो ग्लोल्मेट्शुभाराश्व मदे च सर्वे ॥७५॥ 
अ्थे-अव स्थानपरत्वसे त्याज्य ग्रह लिखते हें विवाह लप्नसे Համ स्थानमं 
ՅՈՎ, दशममें मङ्गल, तीसरे स्थानमें शुक्र, लम्में चन्द्रमा और पाप ग्रह, छठ स्थाः 
नमें लग्नस्वामी, शुक्र और चन्द्रमा, अष्टम स्थानमें चन्द्रमा, մա सब शुभ ग्रह 
( बुध, गुरु, शुक्र), और सप्तमः स्थानमें सब ग्रह अशुभ होते हे अथात विवाह 
աղն «Գամ उक्त ग्रह नहीं होना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
~ -Հ Lal ४ ~~ ~ 
-्यायाष्टषट्सुरविकिलुतमार्कुत्रा खुयायारिग" शितिसुता द्र्णु- 
णायगोब्जः । सप्तव्ययाष्टरहिता ՀԱՇ सितो5छान्रेद्यूनपड़- 
व्ययगृहान्परिद्धत्य शस्तः ॥ ७६ ॥ 
अधै बिवाइलम्रसे तीसरे, छठे, आठवे, «ՎԱՎ स्थानमें रावे, केतु राहु, शनि 
झुभ होते है. तीसरे, ग्यारहर्वे, छठे स्थानमें मड्धल शुभ होता है दूसरे, तीसरे, ग्या- 
रहवें स्थानमें चन्द्रमा शुभ होता है. सातवें, ՀԱՀ आठवे इन तीनों _ स्थानोंको 
छोडकर अन्य नौ स्थानोंमें बुध और बृहस्पति शुभ होते हं, आमं, तीसरे, सातवें, 
छठे; बारहवें इन पॉर्चो स्यानोंको छोड अन्य स्थानम शुक्र अभ होता है ॥ ७६ ॥ 


शीघ्रबोधे ग्राह्यनवांशा; | 
गोतुढायुग्मकन्यानां नवांशाः शुभदाः स्मृताः । 
«ԱՎ: प्रथमो भागो विवाहेऽन्त्यश्च मध्यमः ॥ ७७॥ 


अर्थ-वृष, तुला, मिथुन, कन्या इन चार राशियोंके नवमांश यदि विवाह, Հն 
पडे तो शुभ देते हैं घनुका मथम माग और मीनका अन्तिम माग मध्यम TS 


देते हैं ॥ ७७ ॥ 
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(२०६) सर्वसंग्रहः । 
विवाहवृन्दावेन । 


इति तुढाजितुमप्रमदाधवुःप्रथमखण्डमखण्डफट जगु: ॥७८॥ 
अर्थ-तुला, मिथुन, कन्या, घनुषका प्रथम खण्ड विवाह «պմ अखण्ड फल 
देते हैं यह विद्वानोंने कहे हैं ॥ ७८ ॥ 
उपःकालपाशस्त्यमू । 


नष्टाकेद्युतितारकाभरविरला पर्वा च दिग्मातते 
CaaS श्चुत Բ... ००, की ՀՏ 
किञ्चित्पीतविलोहिता न धवला यावन्न सन्ध्या भवेत । 
ՀՀ: Հ ~ Oh) 
Վեռն कुतिथिने घिण्यमझुभं नेव ग्रहाश्वाशुभा 
Հ * ~ १९ २ ०००. र 
ऊषाकाडामम खुवांन्त सुनयः सवाथसासक्य ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-अब उपाकाल और उसका प्राशस्त्य लिखते हं-जिस समय आकाराम 
सुपैके तेजसे तारोंके तेज नष्ट हाने लगते हैं और ताराः विरल ( थोडे ) रह जाते हे 
तथा पूर्वदिशामें पीत रग और लोहित ( किञ्चित्‌ रक्त) वणे आकाश होता है उस 
संमयसे जबतक आकाश स्वच्छ होकर संध्या नहीं होती है उस समयपर्यन्त उषा- 
काल कहलाता है अथोत्‌ पाँच घटी ( दो घण्टा ) जब रात वाकी रहती हे उसी 
समयसे“उषाकाल झरू होता है और दो घटी रहता है उस -समयमें दुष्टगताये दुष्ट 
नक्षत्र, अह्यभ ग्रह इन सर्वोका दोष नहीं होता है और सब छुकाये सिद्ध होते हैं 
रसे मुनिलोग कहते ४ ॥ ७९ ॥ 
ज्योतिर्नेबन्धे अभिजेत्माशस्त्यमू । 
‘° सवेदेशे ` N Հ Հ 
कालं हित्वा सवेदेशे लग्ने शस्तो5मिनित्क्षणः | 
eS ऐोत्पन्नां Հ GS 
अम्भोषिमथनात्पननां प्राप्तोऽत्र कमरा हरिः ॥ ८० ॥ 
अथे-अब अभिजित्‌ पुहूत्तका माशस्त्य लिखते हैं-अभिजित्‌ geq उसको 
कुहते š जो कि दिन और रात्रिके मध्यमें अष्टम मुहूत्ते होता है बैह दिना और 
शाब्यद्धसे लगमग एक घटी (२४ मिनट ) पहिले se होकर दिनाद्वे और राज्यद्वेसे 
एक घटी पीछे तक रहता हे इन दो घटियोंके भीतरमें एक कालका समय बीस” 
पढ होता है अर्थात्‌ दिना और राषध्यद्धेसे दश पछ Ա शुरू होकर दश पल” 
दरतक कालका, सम्‌ रहता है, उसका प्रमाणमी इस प्रकार है कि “ qq: कालो 
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भाषादीकासमेतः | (२०७ ) 


निवसाते महानिशायां दिनदले यस्मात्‌ | दश पूर्व दश परतस्तस्माइज्योनि च 
पलानि इस कालका समय छोडकर बाकी अभिजितृका समय विवाहमें सब 
देशमें शुभ है । इसी अभिजितमुहत्तमें क्षीरसमुद्रमथनसे उत्पन्न होनेवाली लक्ष्मीजीसे 
भगवानने विवाह किया इससे इस मुहृत्तका अधिक प्राशस्त्य है ॥ ८० ॥ 
मुहूत्तचिन्तामणो गोघूलिप्राशस्त्यम । 
नास्यासरक्षं न तिथिकरणं नेव ՅՈՎ चिन्ता 
नो वा वारो न च लवविधिना सुहृत्तस्य चर्चा । 
नो वा योगो न मृतिभवनं नापि यामित्रदोषो 
गोधूलिः सा सुनिभिरुदिता ԱՑ शस्ता ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-अब गोधूळिसमयका उत्कषे लिखते Հ गोधूडीके समय नक्षत्र, 
तिथि, करण, लग्न, दिन, नवांश, qeq, योग, अष्टम लग्नदोष, यामित्र दोष ये सब 
कुछमी विचारने योग्य नहीं है अथात्‌ गोधूलीके समय उक्त नक्षत्रादि दोष रहतेभी 
विवाइमें झुमदायक हैं । इसी लिप छाज़योंने समी कायोमें शस्त, कहे हैं ॥ ८१ ॥ 
४५ ha 
अस्तं याते गुरुद्वसे सोरे साकेंड्ट्ग्ान्मृत्यों रिपुभवने 4 
चेन्दो । कम्यानाशस्तञुमदपृत्युस्थे ՎԱ वोडुळांभे धनसहबे 
चन्द्रे सोख्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथे-ब्रहस्पतिवारको अष्टम अद्देयाम होनेके कारण सुर्यास्तसे पीछे गोधूली होती 
है और शनिवारको लिक होनेसे खयोस्तसे पहिलेही गोघूडी होती है तथा अन्य 
aš हेमन्त ( मार्गेशीप, पौष, माघ, फाल्गुन ) में सयेके पिण्डीभूत, होनेपर 
( सूयोस्तसे पहिले गोधूली होती है । ग्रीष्म ( चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ ) में 
सर्यके द्वास्त होनेपर ma होती हे और वर्षाकाठ ( श्रावण, भाद्रपद; 
आश्विन, कार्तिक) में सम्पूण सर्यविम्व अस्त होनेपर गोधूली होती š परसा 
गोधूलीके समय իտ दोषोंका नाश होता है । पर्छु गोली, ազո: विवाह 
ոն आठवे, छठे sic ani चन्द्रमा हो तो कन्याकी मृत्यु होती है तया ՅՆ 
सप्तम, अष्टममें मङ्गल हो तो बरका नाश होता है ओर एकादश, | द्वितीय, कक 
स्थानम चन्द्रमा हो तो सौख्य करता है। सारांश यह है कि विवाहादि का 
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(२०८ ) सवसंम्रहः । 


गोघूलीके प्रशस्त होने परभी १ कुलिक, २ क्रान्तिसाम्य, ३ ՅՅ ४ छठा और ५ 
आठौँ चन्द्रमा यह पाँच दोष सर्वथा त्याग करने योग्य हैं ॥ ८२ ॥ 
ः मुहूत्तमात्तेण्डे । 
° ऱ्या eN जक Տ Էբ MNCS 
यस्याङ्गं यददोङ्गिनो गद्तिभे कुयादिहेन्दाबेछं 
>> ՒԶ ~ [al ~ 5: ~ 
नाढाक्य तु विवाहतरुयारनवाहे प्राङन कुयादइस्‌ H ¿š ॥ 
अथे-जिस कामके लिये जो नक्षत्रादि Պա हैं उन्हीं नक्षत्राद्कमे उसके 
अङ्ग कार्य अर्थात्‌ मण्डपानिमोणादि करना चाहिये परन्तु Հոտ अवश्य करके 
देखना चाहिये । परन्तु विवाहसे पूवके तीसरे, छठे, नवमें दिनमें विषाहाङ्गकाये नहीं 
करना चाहिये ॥ ८३॥ 
शुभाश्जुभयामाद्वाने दीनानाथ; । 


उद्ेगश्चामृतो रोगो छाभः झुमचरो भृतिः । 

सूयादा क्रमतो ज्ञेयो रामी पञ्चमगोंऽह्ति षट्‌ ॥ ८४ ॥ 

ՎՀ वृहस्पातखन्द्र' शुक्रां भामः शानबुधः 

सूयः शुको बुधश्वन्द्री मन्दो जीवो धरासुतः ॥ ८« ॥ 

अंथे-अव शुभाशुभ यामाद्ध ( चोघडिया ) लिखते हं-सूर्यवारमें पहिला ՀԺ- 

याम उद्वेगनामक होता है, चन्द्रबारमे पहिला असनत, मङ्गलवारम पाहिला रोग, बुध- 
वारमें पहिला लाम, ՎԵՀԱ पहिला झभ, शुक्र वारमें पहिला चर, शनिवारमें 
पहिला मृति ( काल ) नामके होतः है । जिस दिनमें जो पहिला զոբ कहा है 
उससे पांचवा «աթ उस वारके रात्रि पहिला होता है । जैसा कि रविवारमें 
पहिला उद्वेग है तो रावेकी रात्रिमें पहिला फिर जिस दिन जो चाघोंडया पहिला 
कहा है उससे छठा दूसरा, फिर दूसरेसे छठा तीसरा «ախակ आहें जामे 
और रात्रिमें जो पहिला हो उससे पञ्चम पञ्चम चोर्घाडया क्रमसे जानना । उदाहर 
णके लिये खयवारके रात्रिम पहिला सयका, दूसरा बहस्पीतका) तीसरा a=, 
औधा शुक्रका, पाँचौं मज्जलका»छठा ՀՈՂՆ ԿՈՎ बुधका, फिर आखा सूर्यका 
होता है इसी प्रकार रविके दिनमें १ सय, २ शुक्र, २ बुध, ४ चन्द्र, ५ झाने,- ६ 
बृहस्पति, ७ मंगल, फिर ८ सयका होता है चक्रमें नीचे दिन रात्रिकी चौघड़िया चक्र 
- अमी खुलासा दिया है ॥ ८४:८५ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (२०५ ) 


दिनका ՀԱՅԱ | _ दिनका चौधडिया | «նա qasa 
र चं [मं | डु | उ | छु |श| र | चं में x गु शश 
उ |अ| रो | ळ।| छु | चं | का| छु | चं | क| उ | अ| रो | अ 
त ला| झु| चं | का| उ. 
छा | | चं | का| उ | अ| रो | उ | अ|रो | x 
0000 վաո 
्रा.उ | अ|रो | ळा| छु | च| का लाश | चं 
शु |चं | का| उ | अ चं |का| उ | अ] रो 
शे [छा | झु | चं | का|उ | आउ 
उ s से| ला |चं| क| छ : का|उ | अ| रो | ल! 


मुहूसैमुक्तावल्यां वधूपवेशः | 


si ये मधानिों दखकरों हरिश्च । 
qz थुवं वासवसूलपुष्ये मषा x अ: 
छुक्रेन्दुजीवार्किदिनान्यरिकास्तिथ्य-परशस्ता इ वधूप्रवेशे८६ 


अर्थ-अब वधूपवेशमुहत्त लिखते हैं-( विवाहसे सोलह द्निके भीतर सम दिन Է 
४।६।८।१०।१२।१४।१६ तथा ՏԻ इन दिर्नोमे, इसके पीछे विषम मासमें से 
ऊपर विषम वर्षमें ) झडु (Յոն खेती, चित्रा, अप कक य 
रोहिणी निष्टा, मूल, पुष्य, मघा, ՎԱՆ अश्विनी इस्त और श्रव 
न 3: s s. शनि ये दिन रिक्तारहित तिथे वधूमवेशम ՅԿ 
होते हैं ॥ ८६ WU एन 
॥ ոո. 

r = 2: 2 [ey Հվ» 5 Է: 
लग्नदष्टिद्नान्ततः समघ न्ग (3 | 
qà मास्यपि हायने शरमिताद्रषातर ՐՅԱ 
वेफामागेसिते 34: अतियगादाइसा यौ 
ज्यतष्यानवमन्दिरे निरि वधूसंवेशमंगे स्थिर ॥ ८० ॥ 
որվ աա वधूमवेशामुहत्त लिखा हे-पैवाइसे सोलह ԹՀ 
श्र -मुहचे կավ 49843424 इस मकार विव 
भीत ras (२।४।६।८।१ ०।१२।१४।१९ ) और सप्तम, पञ्चम, नवम Վ 
दिनमै तथा सोलह दिनसे ऊपर हो जानेपर बिषम दिन, विषम मास विषम वषमे 
और पाँच ՅՅ ऊपर खेच्छासे जिस ՀԱ हो सके उस वषेमें वैशाख, फाल्गुन 
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(२१०) सवेसंग्रहः । 


[गेशीषे इन तीनही मासाके शुक्कपक्षम श्रवण, धनिष्ठा तथा विवाहेक्त नक्षत्र ( सग" 
शिर, हस्त, मुळ, अनुराधा, रोहिणी, तीनों उत्तरा, स्वाती ) ओर चित्रा, आश्विनी 
पुष्य इन नक्षत्रोमें स्थिर «ղա रातके समय पुराने घरमै वधूका प्रवेश शुभ 
होता है ॥ ८७॥ 

अथ पुनर्विवाहमुहत्तेः । 
शुद्रान्त्येषु पुनभवापारिणयः प्रोक्तां विवाहाक्तभ- 
नोोक्यं तिथिमासवेधभृगुजज्यास्तादि तत्राकभात्‌ । 
निव्यक्षेष मातपन लातमृता पुत्रों झोतदुभग 
श्रीरात्रत्यमथो श्ताशङ्कततलक्षेत्ययः साभीज॑त्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथै-अब ՅՈԹ बणोमं जो ख्ियोंक्ते पुनर्विवाह होते है उसका सुहृत लिखते 
हें-शद्र और अन्त्यजोंके पुनर्विवाह विवाहोक्त जो नक्षत्र है उन्हींमें शुभ कहे है । 
परन्तु तिथि, मास ՀՎ ( पश्चशालाका ) शुक्र आर ब्रहस्पातक अस्त आदि कुछभा 
देखनेकी जरूरत नही हे केवल सूयके नक्षत्रसे ३ तीन नक्षत्र्म मृत्यु फिर ՀՈՏ 
तीन नक्षत्रमे धन फिर ३ तीनमें मरण फिर तीनमै օպ फिर तीनमें पुत्र फिर तीनमें 
मृत्यु फिर तीनमें दुभग फिर զին लक्ष्मी फिर तीनमें ओन्नत्य इस प्रकारसे खये 
नक्षत्रसे सत्ताईसों नक्षत्रोंके फल देखकर जिसका फल शुभ हो और विवाहविदित 
नक्षत्र हो उसमें विवाह करना। दूसरा चक्र यह है कि सयक नक्षत्रते- अभिजित्‌सहित 
गणना करनेपर अठारहवें, ग्यारहवें, चोथे और पचीसव ամ पुनभूविवाह होनेसे 
सृत्यु होती है ॥ ८८ ॥ 
मुहृत्तेरत्नमालायाम्‌ । 
न शाख्नहष्ट्या विदुषा कदावचिंदछ॑घनीयाः कुलदेशधमाः ॥८९॥ 
अर्थ-पण्डितोंकों उचित है कि जिस जगह शाख्रदृष्टिप्ते उत्तम होनेपरभी कुल, 
देश, और जातीय धमेसै विरुद्ध पाता हो वहाँ शासत्रके बलसे कुल, देश, धमेको। 
डल्लंघन नहीं करें ॥ ८५ ॥ इति द्विरागमनस्‌॥ ७ U 
अथाग्न्याधानं मुहूत्तेमातेण्डे । 


अग््याधानमवादि दारसमय दायाद्यकाले ՎԼ 
द्वीशाम्रिधुवशाकपू्षभमृगेज्येव्यन्जलय़ांशयोः । 
जीवेन्द्रकेकुजः सुताद्धिगुरुकेन्द्रस्थेरनस्त गते 
Հանտ परेरुपचयेवित्तायशुद्धो बुधैः ॥ ९० ॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (२११) 


अर्थ-अव अग्न्याधानमुहत्त लिखते ह-अग्न्याधान विवाहके समय करना या 
ՊԱՊԻ जब धनका विभाग हाँ अथात्‌ सब भाइ अलग २ होजाय उस समय 
करना आशय यह ह कि जसको भाई नहीं हा वह विवाहके समय और भाईवाला 
घन विभाग होनपर अग्न्याधान करे । विशाखा, कृत्तिका, तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
ज्यष्ठा, खता, स्टृगाशर, पुष्य इन नक्षत्राम, जलचर राशे ओर «ԹՎաԱՅԹ 
नवाशका छाडकर अन्य राशि आर अन्य राशिक अंशाम। बृहस्पति, चन्द्रमा, सुर्य ` 
मङ्गल Վ चारा ग्रह पञ्चम, ऋद्धे ( उपचय ) 3 । ६ । ११ । १० नवम और केन्द्र 
१।४।७३न स्थानामं हां किन्तु उक्त ग्रह अस्त नहीं हों अथात्‌ उदित हों 
आर अपना गाश, अपना उच्च, तथा मित्राक राशम प्राप्त हों, ओर अन्य ग्रह 
उपचय २ । &। ११ । १० मे ԱՅԾ द्वितीय स्थान और लग्न झुद् हो 
अथात्‌ उक्त दांना स्थानम पापग्रह नहा हा ऐसे समयम पाण्डताने अग्न्याधान 
करना शुभ कहे हे ॥ ९० ॥ इत्यग्न्याधानम्‌ H ८ ॥ 


पट्टा भषका मात्तण्ड | 


जन्मांगक्षेदशशसद्थहकुजेः साकेबेलिष्टेमेदु- 


शक्षिमन्द्रशुवभः स्थराध्वतना व्याराहू भूपास्थातः ॥९१॥ . 
अथ-अब राजाभिषेकमुहत्त लिखते ह-जन्मलग्न, जन्मराशि, और Հրա 


दशाके स्वामी; ՀԱՂ मंगल, gq Վ सवाक बलवान्‌ हानम, म्ृगाशर, खवा, 


चित्रा, अनुराधा, हस्त, ՀԻՎԱ, पुष्य, अभिजित, ज्येष्ठा, तीन! उत्तरा, रोहिणी 
इन नक्षत्राम तथा जन्मलझ्नं जन्म ԿՀՎ उपचयगत स्थिर ओर मनुष्य ( द्विपद ) 
संज्ञक «ո, मंगलवारराहेत वारोंमें राजाओंका राजगर्द्दापर प्रथम २ बैठना शुम 
होता है ॥ ९१ ll 
पसिहासनच्छत्रचामराद नरपातजयचयायद्र्व्यम्‌ | 

अर्थ-सिंहासन, छत्र, चामर आदि राजाओंके लिये किस प्रकारके होने चाहिये 

इसको जानमेके लिये “नरपातेजयचर्या आदिके जो ग्रन्थ हैं उनको देखना ՀՈՎԱ 
ज्यातैषरत्नं-दत्तकग्रहणपु ० | 


इस्तादपञ्चकभिषग्वसपञ्चकंषु 
सूर्यक्षमाजगुरुभार्गववासरेषु | 
रिक्ताविवजिततिथष्वलिकुम्भलम्न 

सिहे बृषे भवति दत्तपरिग्रहोऽयम्‌ կ ९२॥ 
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(ՀՀՀ) सवेसंग्रहः । 


अथे-हस्तसे पाँच (हस्त, चित्रा, ՀՈՎ, विशाखा, अनुराधा) अश्विनी, धनिष्ठासे 
पांच (धनिष्ठा, शतभिषा, पूवोभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा खेती) qaq, रपि, मङ्गल, 
बृहस्पति, शुक्र इन दिनोंगें, रिक्ता ४।९। १४ रहित तिथियोंमें वृश्चिक, कुम्भ) सिद, 
वृष इन लम्मोमें दत्तक ( गोद ) लेना शुभ होता है ॥ ९२॥ इति पट्टामिषेकः ԱՀԱ 


अथ यात्रा मात्तण्डे । 


वार चापचयावहस्य सुदशा[स्वष्ट प्रयाण sts: 
कृणान्त्याद।तभाइकपु ՀԱՅԱՑ नां जन्मभे | 
सापाड्रांझयमाजपादापतभ त्वाद्यं चाशुभ 


रिक्तापवगुहाशमाहारासतास्यषु शशुक्रान्ुसस्‌ ॥ ९३ ॥ 

अथ-अब यात्रामुहूत्त लिखते ह-त्राद्विदायक दिनमें अथात्‌ गोचर ओर अष्टक 
बेक अनुसार जा ग्रह SZ हो उसके दिनमं, तथा जिस समय उत्तम ( बलवान्‌ ) 
ग्रहका दृशा अन्तदंशा आदि उपास्थत हा उस समयमें, श्रवण, खेती, पुनवझ्लु, 
पुष्य, म्रगाशर, अनुराधा, हस्त इन नक्षत्रम यात्रा शुभ होती है । जन्मनक्षत्रम 
यात्रा नहा करनी । आइळषा, आद्रा, कृत्तिका, भरणी, पूवाभाद्रपदा, मघा, चित्रा 
स्वाती, विशाखा इन नक्षत्रोंकी यात्रा अशुभ होती है; इसी तरह रिक्ता (४।९ । १४), 
पर्वे ( ३० । १५। ८ संक्रान्ति ), षष्ठी, अष्टमी द्वादशी आर झुङ्कपक्षकी प्राति 
पदामं तथा बुध शुक्रकं सम्मुख रहते यात्रा जुम नहीं देती H ९३ H 

दिक्छूलग्रहशुद्धी । 


माक्चन्द्रासितराकभ वसुपराद्धात्पञ्चभेज्यानपाक्‌ 
पञ्चात्काकासताबुदङमबुपाथम्णत्स्यजेच्छू्फान्‌ | 
ञ्यायायन्यगताः खलाः Վ इनजीब्नान्त्याग्रषष्ठाप्टगो 


ԱՎ: सांपांचतार्तखाम्बुसुतगः शुकार्त इज्यो मृतो ॥ ९४॥ 
अर्थे-अब यात्रा दिशाशूल ओर यात्रालग्नसे ग्रहशुद्धि लिखते हैं सोम, शाने- 
वार और ज्येष्ठानक्षत्रम पुवदिशार्म झूल होता है, धनिष्ठाके उत्तराद्वेसे पांच नक्षत्र 
( घानिष्ठा, शतमिषा, पूवामाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती ) में ब्औौर बृहस्पतिवारम 
արիք शूळ होताहे, रोहिणी भक्षत्र और सये शुक्रवारमें पश्चिमे झूल होता है 
मंगळ बुधवार और उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमे उत्तर दिशामें झूल होता Š । यह झूल 
यात्रामे त्याज्य दै। यात्राल्मस तृतीय, एकादश, षष्ठ स्थानको छोडकर अन्य 
ՀԱՐԱ पापग्रह त्याज्य होते है, दश्वेमें शानि त्याज्य ( यहां पाप ग्रहके लिये 
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भाषाटीकासमेतः । (२१३ ) 


दशम स्थान पूवकथनसे निन्दित होनेपरभी दशम պու शनिके विशेष 
ेष्टखूचनके लिये पुनः उपादान किया है ) १२ । १। ६।८। इन स्थानोमें 
चन्द्रमा नेष्ट होता हे और कृष्णपक्षके क्षीणचन्द्रमा ७ । १०। ४॥ ५ मेंभी नष्ट है, 
सप्तममें शुक्र ओर अप्टममें बृहस्पति नष्ट होता है ॥ ९४ ॥ 
मुदृत्तचिन्तामणो । 
७ ZS = नि = se `` 4 
कुम्भकुम्भाग का त्याज्या सवथा ՀԱՎ 34: | 
նմ ԹԵ sI š ~ 
तत्र प्रयातुनृपतस्थनाशः पद्‌ पद ॥ ९ ॥ जे तल 
अर्थे-अव कुम्भलग्न ओर कुम्भांशकका दोष कहते ह-कुम्भलग्न और जिस 
किसी राशिमें कुम्भका नवमांश यत्नपूर्वेक ԱՎԱՅ सरेथा त्याज्य है । इनमें यात्रा 
करनेवाला राजाको पद्‌ पदमे धनका नाश हाता है ॥ ९५ ॥ RL 
अथ मान्य उत वा तदशक चार्तस्य वकामह वत्स जायत l 
Տ 2: q ` "७. ~ - 
जानिल्ग्रचन्मभवता शुभग्रह अवतस्तदा तढुद्य शुभा 
गृप्तः ॥ ९६ ॥ z > ळक -. 
अथे-अब मीनलम्न और मीनरंशकका दोष कहते ह-मीनलग् ओर मीनशिकम 
यात्रा करनेवालिका मागे Հ रास्ता ) टेडा होता हे अथात्‌ जहाँ जाना ह उसस दूसरी 
जगह जाना होयू । जन्मलग्न और जन्मराशिके स्वामी शुभ ग्रह जिप्त राशिम हा उस 
लग्नमें यात्रा शुम होती हे ॥ ९६ Ա 
उषःकालादी त्याज्यादेकू | 
«Հ ह CON Le ~ se 
उषःकाछो विना एवं गाधाः पाश्चमां पिना । 
विनोत्तरां निशीथः सन्‌ याने याम्यां विनाभिजित्‌ ॥ 9 ॥ 
अर्थे-पहिळे उषाकाल, गोपूली, अभिजितकी प्रशंसा यात्रादेम कर आय हैं यहाँ 
दशञापरत्वसे «ՎԱԼ त्याज्य कहते हे -पूवोदेशाका छोडकर अन्य दिशाओके सत्रा 
उपाकाल विहित हे,पाश्चिमकों छोडकर गोधूढी,उत्तरको छोडकर निशीथ(रात्रेका अष्टम 
ges), दक्षिणको छोडकर अभिजित्‌ शुभ होता है अथात्‌ उषाम पुव, गोवूलीमे पश्चिम, 
निशीथो उत्तर, अभिजित्‌ दिनके अष्टम ges ) में दक्षिण जाना [नान्दुत ह l ՀԱ 
सर्वेदिग्भाने विदिइनियमश्च L 
ԵՀ 6 ~ ७९७४९ ९८७ Հ ի 
मित्राकपुष्या धनभाचरुक्ता ՀԵԼ शुभा सवदिशास Հիլ 
~ - ws हूः Le ե ~ 
अग्रेदिश ՀՎ इयात्युरुहतीदग्भरखे զան Առ 
- ` 
शात्थक्ृत्यं ॥ ०८ ll ր 
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(२१४ ) सवेसंग्रहः | 


अथे-अब सब दिग्द्वारैक नक्षत्र और कोन विदिशाकी गणना किस दिशामें है 
उसको लिखित Հ- अनुराधा, हस्त, पुष्य, अश्विनी ये चार नक्षत्र सवे दिग्द्रारिक 
हैं इनमें सब दिशाओकी यात्रा पण्डितोंने झुभ कही हे अर्थात्‌ इन नक्षत्रोमें पृष्ठ 
चन्द्रादिका दोष नहीं होता । पूवेदिशाकी मात्रार्म जो नक्षत्रादे शुम कहे हे उन्हीमें 
आग्नेयकोणकी यात्रा करनी, अर्थात्‌ अग्निकोणकी गणना ա है इसी प्रकार 
नेऋत्य दक्षिणमें, वायव्य पश्चिभमे, ईशान उत्तरमें जानना ॥ ५८ ॥ 


प्रस्थानादिनसंख्या | 


ha = ` as व्‌ NE SS — ` 
प्रस्थान भामपाला दशादवसमाग*्याप्य ՀԱՀ ԱՅԳ 
Հարգ j ~ ड ञ्ज 5 Հել 
सामन्तः ԿԱՎ ՎԵՎԱՅՅԱ पञ्चरात्र तथव ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-अव प्रस्थानमें दिनसंख्या लिखते ह-चक्रवर्त्ती राजा प्रस्यान करके दश 
~ (> ~ ° ~ ~ SN ~ 
दिन एक जगह ՀԱՅԱ अर्थात्‌ दश दिनके भीतरमेंही प्रस्थान उठाकर चल, दे 
सामन्त राजा सात दिन, और साधारण मनुष्य पाँच दिन पूरा प्रस्यान न रक्खे । 
अपने २ अबाधे वीतनेपर दूसरा ges देखकर जय । किसीका मत हे कि पूमे 
सात दिन, दाक्षिणमें पाँच दिन, «ոմ तीन "दिन «ՎԱ दो दिन प्रस्थान 
रहता हे ॥ ९९ ॥ 
दीनानाथः प्रस्थानस्थानवस्तुनोः । 
` թ + SHINN bee तथ Í 
गेहाहेहान्तरं याने सीम्नः सीमान्तर तथा । 
~ s र ` > 
प्रस्थान दात्य ՀԱՐՎ वा खणान्नानशाकड्स H ३०० ॥ 
अथे-यात्रामै अपने घरसे निकलनेपर समीपवत्तीमी किसी अन्य गहतक जानेपर 

पूरी यात्रा समझी जाती हे और किसीका मत है कि अपनी ग्रामसीमाका उल्लंघन 
होनेपर पूरी यात्रा समझी जाती हे, इसका SIISPT यह हे कि प्रस्थान इतने दूरपर 
रखना चाहिये, या यात्रा करनेपर इतने दृरतकही शुमाशुभ शकुन विचारणीय हे । 


प्रस्थानम जा अपने हृदयम प्रियवस्तु हा उसीका ԿԱՎ सोना, अन्न, हल्दी 
फुलको रवखे॥ 456 | 


अथ योगिनी । 
ताथ q उ अनद्‌ q वा ३, अशुभ हाइ सम्पुख डार ॥ १०१ ॥ 
अथ-अब यागनाका ՀՎԱ [लखत ह-ग्रातिपदास लेकर क्रमसे Վ( पूर्व )१ 
= (उ w*< vk SC SNS, (U शरि RS RRP ( पशम ) ६ 


आपषार्टकासमेतः । (२१५) 


दवा ( वायव्य ) ७, ई ( ईशान ) ८ इन आठौं दिशामें आठ तिथि ग्रहण करे, 
फिर नवमीसे पूर्व, उत्तर आदि ऊपरके क्रमसे गिने जैसा कि पूर्वमे ९, उत्तरमे १०, 
अग्निकोणमें ११, निऋतिमें १२. दक्षिणमें १३, զորա १४, वायव्यमें १५ और 
इशानमें ३० अमावास्या तिथि जाने । इस प्रकार दो दो तिथिमें प्रत्येक आठा 
दिशाओंमें होती हैं । आशय यह हे कि, जो तिथि जिस दिशामे कही गयी है उस 
तिथिम उस दिशामें योगिनी रहती हे उस योगिनीको सम्मुख और दाहेन करके 
यात्रा आदि नहीं करनी । यहां शङ्का होती ՀԹ Կախ आदि տզա 
“ तिथयः सम्मुखवामगा न ՀԵՐ" अर्थात्‌ सम्मुख ओर वाम योगिनी झुम नहीं । 
तथा ग्रन्थान्तरोमें “ योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वांछितदायिनी । दक्षिणे धनहन्त्री 
च सम्मुखे मरणप्रदा ॥” इसमें दक्षिण ओर सम्मुख त्याज्य लिखा हे । यह भेर 
क्यों ? इसका उत्तर इस प्रकारसे होता हे कि, साधारण यात्रामें दक्षिण ओर संमुख 
योगिनी वार्जित है तथा युद्ध यात्रा ( शत ओंसे लडनेके लिये जो यात्रा होती है 
` उस ) में बाम और सम्मुख योगिनी त्याज्य हैं। योगिनी चक्र नीचे स्पष्ट है १० १॥ 


! 


पश्चांगतत्त चन्द्रविचारः | 


Բոզ he ~~ 
सम्मुखे चाथंहाभश्च ՀԱԱ सुखसम्पदा । 
~® ७ ० - चन्दे 
पृष्ठस्थ मरणं चव वामं चन्द्र धनक्षयः ॥ १०२ Ա 
अर्थ-चन्ट्रवास और फल लिखते «ՎԿ जानना सुलभ हे जैसा कि 
ՅՈԹ बारह राशि हे और प्रवादे क्रमस चार दिशा हृ अतः पूवादि ऋमसे मेषादे 
बारह राशि क्रमस गिननेसे तीन आदत्तिमें पूरी होती है और तीन २ राशि एक २ 
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(२१६) सवेसंग्रहः । 


Ը nN 


दिशाम हो होती š | जैसे कि मेष, सिंह, धनु पूवमें, वृष, कन्या, मकर «Ա- 

णम । मिथुन, तुला, कुम्भ पाश्चिममें । कक, वृश्चिक, मीन उत्तरमें । जिस दिन 

जिस राशिपर चन्द्र हो वह राशि qq लिखितानुसार जिस दिशामें पडता हो उस दिन 

उसी दिशाका चन्द्र जनना । वह चन्द्र यात्रा ग्रहप्रवेशादिमे सम्मुख हो तो अथ 

लाभ, दाक्षणम सुख सम्पदा, पृष्ठम भरण और वामचन्द्रमें धनक्षय होता है १०२॥ 
इतियात्रा ॥ १० ॥ 


Տ (Ya 
वास्ता मात्तण्ड | 


नामश्षादविसुताङ्काकभवगतो यामः शुभोऽन्योऽन्यथा 
तत्कोणेन्त्यभुवां शुभं निवसतां दोषाः परेषामलम्‌ । 
तुयात्पञ्चदशात्रिहक्परिमिताद्वेदान्धिपञ्चक्रमा 
्निद्यान्यकय॒तादिगेहकरण भानि प्रवेशेऽपि च ॥ १०३ ॥ 
अथ-अब पासुप्रकणका वषयालखत हे-तहा प्रथम ग्रामका शुभाशुभ ԱՎԱ 
[खत हैं-बसनेवालेकों नामराशस दूसरा, पाचुवा, नांवा दशवा, ग्यारहवां 
राशवाला ग्राम शुभ हाता ç इनस ԱՀ सङ्घयामं जा जो राशि परे उस राश- 
वाला ग्राम शुभ नहा होता । ग्रामकं कोण भागमं अन्त्यज ( धोबी चमार, नट 
मलाह, ԱՎԾ, पाशा आद ) का वास शुभ है। अन्य वणाका काणम बसना बहुत 
दाषकारक हैं | अब वास्तुसुहूत्तम वृष चक्रका विचार हाता .६ सा इस प्रकार ह 
[क सूय [जत नक्षत्रम हा उस नक्षत्रस चाथा जा नक्षत्र हां तिससे चार नक्षत्र, 
तथा रुयनक्षत्रस पन्ट्रहवा जा हा तसस भा चार नक्षत्र आर खुयनक्षत्रस तइसवा 
जा हा [तसस पाच नक्षत्रम ՎՀ करना पनान्दत है तथा सवराभा ।नान्दत 
है ! सारांश यह हे कि सूयक नक्षत्रस ४।५। ६।७ | १५ । १६ ; ९१७; 
१८ । ९१ ।२४ । २५)२६ । २७ ԹԱՎ सद्धयावाल नक्षत्र नान्दत 6 ॥१०३॥ 


वासभूमिणुवास्थिविचारः। 
Հրա ԱՎԱՅ विरचषेद्विमादिकोग्रयोऽसिरे 
नान्येषां नियमोऽथःयत्र निखिलाः कुयुंगृहं टास्स्थिरम्‌ । 
सद्भप्रश्नङ्गतो सुखात्प्रथमतो वगादवणोदरम- 
ञवत्ताइग्यतमाद्रा ए हपयः शल्य सुधामच्यतः ॥ १०४ l 
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भापाटीकांसमेतः । ९२९७) 


थं-अब वास्त॒भूमिका छुव ( ढार ) ओर अस्थिनिणय लिखते हे-नीचका पुव 
कहते । ब्राह्मणा।दक जा चार वण g उनक प्रदाक्षण क्रमस उत्तराद पुव भूमम 
ह शुभ होते ë, अथात्‌ ब्राह्मणका उत्तर S4H, क्षत्रियका पूवे पुवगे, ՀՎ 
दक्षिण छुवमें, झूट्रका पश्चिम छुवमें गृह शुभ होता हे । इन चार वणोसे अन्य जो 
वणे हे उनके लिये कुछ नियम नहीं ह । और सभी वर्णाकी उचित है कि जहॉपर 
वसनेमे अपना मन स्थिर हो उस जगह घर करे । अब शल्य ( हड्डी ) जाननेका 
प्रकार यह है कि, ग्रह निमाण करनेवाला घर बनानेके विषयमै प्रथम जो कुछ 
प्रश्‍न करे उस प्रश्नका पहिला अक्षर यादै वर्गाके आदिका वणे (अ, क, च, र, त, 
प, य, श ) में से कोई हो तो क्रमसे पूर्वादि आठौं दिशाओंमें जिस दिशामें वह 
अक्षर आवे उस दिशामें शल्य जानना अथात्‌ प्रश्नादि अक्षर 'अ' होनेसे wa 
“कस अग्निकोणमें, Վ से दक्षिणम, «Վ नैऋत्य, तसे पश्चिममें, पसे वाया 
व्यमें, “य से «ՎԱ «Յա अस्थि जाने और “ह प ՎՎ मध्य պոզ 
अस्थि जाने । भूमिके नौ विभाग इस प्रकार करे कि सम्पूर्ण वासभूमिको चतुष्कोण 
मापेकर त्रिभाग २ अन्तर पर दो आडी और दो तिरछी रेखा as, बस, तुल्य नौ 
भाग हो जायेंगे जैसा कि नीचे चक्र दिखाया हे । यहाँ प से वायव्य ओर य से 
ՀՎԱ अस्थि कहा है तथा पुनः Կատակ इन दोनांसे कहा हे अतः। ज्ञात होता है 
कि इन दोनोंसे दों जगह अस्थि कहना ॥ १०४ ॥ 


शल्यज्ञानचक्रस्‌ | 
š. զ. आ. 


सुहूत्तदापक ग्रहारम्भमुहूचः I 
सि फाल्युनमार्गमाधवनभःपोषे भ्रुवेन्द्राज्यभे 
इर्तस्वातिवसुद्रये शनिभगुज्ञेम्ये ग्रहारम्भणम्‌ | 
दवारं प्राक्तिमिमेषकोर्पिषु शुभं याम्यं नयुग्माञ्नना झ . 
नक्रे प्चिममुक्षतोलिकरशे ककोशरिसिंदे द्युदक ॥ १०५॥ 
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अर्थ-अब गृहारम्भमुहत्त लिखते हं-फाल्युन, मागेशीषे, वैशाख, श्रावण, पोष 
इन मार्सामिँ Sq (३ उत्तरा, रोहिणी) सगशिर, पुष्य, हस्त, स्वाती, धनिष्ठा, झत- 
भिषा इन नक्षत्रोमें, शाने, शुक्र, बुध, ब्रहस्पति इन ԵՎԱ शहारम्भ करना शुभ हे । 
मीन ( चेत्र ), मेष ( वैशाख) ՀԱՎ मार्गशीपेमें «Յոր शुभ ë । मिथुन, ( आपाढ ) 
कन्या ( आश्विन ) नक्र ( माघ ) में दक्षिण द्वार शुभ है । ՀՎ ( ज्येष्ट ) तुल 
( कात्तिक, ) कलश ( फार्णुन ) में पश्चिम द्वार शुव हे । क्क ( श्रावण ) अखि 
९ पोष ), 'सैंह ( भाद्रपद्‌ ) में उत्तर द्वार झुम है। पूर्व जो ग्रहारम्भका मास्न पाँच 
लिखा हे और यह वारहे मार्साके द्वारपरत्वसे बिधान किया है बह इस «ազ है 
कि तृणादि निर्मित शहमें मासका नियम नहीं है, करे तो ठीक, नहीं तो विहितका तो 
बिधान है ही ॥ १०५ ॥ 
वशेविचारे दीनानाथः । 

अकचटतपयश्वर्गास्ताक्षों तु हरिश्वाह्यासेणाजाः ॥ 

स्ववगात्पञ्चमः 38: वर्गः परेणं युक ॥ 

~ ००५ "Հ >) ` NTS डळ: i 

मथा गणः ՅԱՅ याशषकः साऽथद्‌ः ՀԱՅ: ॥ १०६॥ 

अथे अब बगेबिचार लिखते ह अकारादि सोलह स्वर और ककारादि तेतीस 

. बणे हें इनमे आठ ՀԱՀ विभाग है जैसे असे अवका बोध होता है, अवमेमें 
सालहां स्वर लिये जति हं, अतः जिस वस्तु, ग्राम, ԿԱՏՎԻ नामादिमें स्पर (अ 
आइइउऊऋकऋळूल्एऐ ओ जो अं अः होंवे अवगे कहाते हं तथा 
अवगवाले गरुडवगे कहे जाते हे । इसी तरह 'कसे कवणे (कखग घ =) 
ՀԱՅՑ चवगे (च छ जञ्च ज) सिंह 'टंसे खगे (ट š डढ ण ) श्वान, “त से 
तवर्ग (त थद्‌ धन) नाग Վ से पवग (प फ ब भम ) मूषक Վ से यव 
(ՎՀ व) मृग, श से शवगे (श ष स ह)मेप वर्ग कहे जाते हें । इन आटो 
वगोमें अपनेसे पाँचवाँ शड होता है जैसे गरुड-सपे, माजोरन्मूपक, सिंह-सतग, 
खान-मेष इनमें परस्पर ՀՅԳԻՇ । जिन ՀՐ साथ लाभालाभका विचार करना हो 
उरे दोनोंकी अवगोदि वगेसंख्याको दूना करके एकको वर्गेसरूया दूसरेमें परस्पर 
मिळावे ओर दोनों जगह आठका भाग देय जिसका शेष अधिक बचे वह «ԱՅԻ 
बाला होता है ॥ १०६॥ 
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वर्गचक्रम | 


ws 


अगे Ա եմ աի की | 

२ कवग _कखगघड | माजार i 

ա տ Հաա. | «Յանա | सिंह Pe: 
Հ «զդ z z Յակ | श्वान 

SC | तथदधन | नाग । 

««" | पफवभम | | मण 

७ यवग | सरल «Թ ` | सरग । 

¿w | शपसह | मेष १ 


अथायविचारः । 


फ्लेएमक्तेषहयाः स्युः सवेषां विषमाः शुभाः | 
समा ՅԱՅ वेश्याखगपयाः कमात्‌ ॥ 
घ्मृजधूम्रसिहश्चानवृपखरहारितकाकाः ॥ ३०७ ॥ 


झधे-अब आयौवचार लिखते हैं-वासभृमिका जो क्षेत्रफळ हो उसम आठमा 
भागे देनेसे शेपके अनुसार आठ आय ९ ध्वज, २ धू, २ सिदे ४ खात, ९ उपमे, 
६ खर, ७ हस्ती, ८ काक क्रमसे होते हैं। इन आयामे विषम जा आय ( १ ध्वज, 
३ सिंह, ५ बृषभ, ७ हस्ती ) हैं वे शुभ होते ç । तथा सम आय ( ՀՅ ४ 
श्वान, ६ खर्‌, ८ काकभी ( क्रमसे अग्नि, अन्त्यज, बेश्या और खगप) ) STT । 
के लिये शुभ होते हैं अर्थात अग्निशाला, या ՅՅ ՀԱՅ जीविका ՅԾ 
सोनार आदिके ग्रह घुम्न आयमें शुभ होते हे । अन्त्यज (գար आदिनीच 
वणे ) के ग्रह श्वान आयमें शुभ होते हें। वेझयाके ग्रह खर आयम शुभ हात < 
और व्याध या मक्षीके रहनेके घर काक आयमें शुम होते ६॥ १०७ ll 


कुण्डकल्पडुमे विश्वकर्मा । 
यत्र दण्डेमिंतं क्षेत्र तत्रायो हस्तसम्मितेः । 
हस्तेन मायते यत्र तत्रायः स्यादिहाडुळे: ॥ १०८ ॥ 
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७८ - ` ~ ` ՀՏ Տ ~ 

अथ -जहा दण्डस गृह क्षेत्र भूमि मापा जाय वहाँ हेस्तमानसे आय लेना चाहिये 

तया जहापर हस्त ( हाथते ) क्षेत्र मापन किया जाय ՀԱ अद्भुलमानसे आय लेना 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 


रुद्रेकल्पडमे | 
स्तम्भाच्छाय शिलान्यासे सूत्रयोजनकीठके । 
जब सकार प्रारम्भो वहिंगोचरात ॥ १०९ ॥ 
अथ-स्तम्भोच्छ्राय ( खम्मेको घरमै लगाने ) में, शिल ( पत्थर ) के न्थासमें 
सू्रपोजन (ԱՅՑ सीधे करने) मं, कीलस्थापनमें मकानके खननारस्भ और अवट- 
सस्कारम अग्निकाणसे प्रारम्भ करना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
चिन्तामणौ बिशेषः | 
ԹՅՈ ՀՏ ~ DS 
जाण गहऽम्न्या[दभयान्नवेपे 
AC TN (ANN ~“ 
मागाजयाः आवाणकऽप सत्सात्‌ | 
~ ~ N. 
वशास्थुपज्यानेठवासवषु 
ae नावश्यमस्तादाविचारणात्र ॥ 9१० | 
अथ-पुराने घरमै और अग्नि आदिके «ոզ नव घरमेंभी मार्ग (अ 
nr ® ~ ANN - Ի हाह 2 
कातिक आर श्रावण इन महीनोमें शतभिषा, पुष्य, स्वाती, धनिष्ठा इन नक्षत्र 
प्रवेश शुभ होता है । ऐसे प्रवेशमें गुरु और शुक्रास्तादि वि - 
कक शुक्तास्तादे विचार करना अनाव 
वापरविविचारः प्रवेशविधिश्च । 
~ Տ “> ज्क ~ 
वामां रावरत्युसुताथडाभतोडक पञ्चभ प्राग्वदनादिमन्दिरे | 
~ ~~ ST 
शिल्पज्ञदवज्ञावाधज्ञपाराजाजाचयेद्धामिहिरण्यवस्रेः l 
अथञ्म्बुपुण कलश ԹԻՎ कृत्वा विशद्ररमभकूटयुद्धस ॥ १११ 
अर्थ-अब वाम «Թո विचार लिखते हॅ-ग्रहमवेशक «ոն 2।९।१०।११।१२ 
इन स्थानों ՅՆ ԿՀ पूवमुखके गृहमवेशमे वाम राव होता है इसी तरह दक्षिण- 
ՑԱՏ 224424 लग्स ५।६।७:८।९ इन स्थानोंमे qas होनेसे बाम रबि होता है 
पश्चिममुखके गृहमपशम लग्रसे २।२।४।५।६ इन स्थानोंमें सूथेके होनेसे बाम रबि 
होता है और उत्तरमुखक गृहप्रवेशमें प्रवेशलम्रसे ११।१२।१।२।३ इन स्थानोंमें सूर्ये 
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होनेसे वाम रवि होता हे । यह «ազմ आवश्यक है । प्रबेश समयभें शिल्पज्ञ 
( चित्रकार या सुतार ) दैवज्ञ ( ज्योतिषी ) विधिज्ञ ( कमेकाण्डी पुरोहित ) और 
ग्रामवासी छोगोंका भूमि ( जमीन ) हिरण्य ( सोना ) और qS पूजन ( संतोष ) 
करके अपने պում जलपूर्ण कलश और ब्राह्मणको करके मकूर शुद्ध अर्थात्‌ अपनी 
नामराशिके गृहकी नामराशि दिद्वोश, नवपञ्चम, और पडष्टकमें न हो ऐसे զոլ 
राजा या अन्य मनुष्य प्रवेश करे ॥ १११॥ 
अथ दोपापवादा ज्योतिर्नेबन्धे । 

~ ~ T Տ २ 

दापाश्व बहवः सान्त गुणाः ՇՎ: कळा युग । 

तथाऽपि दोषा नञ्यन्ति स्वापवादगुणेः सह ॥ ११२ ॥ 

अर्थ-कालियुगमें दोष बहुत होते हैं और गुण थोडे होते हैं परन्तु गुणांक साथ 
दोषोंके अपवाद ( परिहार ) होनेसे सब दोष नाश हो जाते š । इसलिये आगे 
परिहार लिखते हैं॥ ११२॥ र 
चिन्तामणी । 
कुयोगास्तिथिवारोत्यास्तिथिभोत्या भवारजाः । 
हुणवद्ठखसेष्वेव वज्योस्रितयजास्तथा ॥ ३१३ ॥ 


अथै-अब ՀՎա अंपवाद लिखते है-तिथि और दिनसे उत्पन्न जो कुयोग 
( दुष्ट योग ) हैं, तथा तिथे और नक्षत्रसे उत्पन्न जो दुष्ट योग š और नक्षत्र व 
दैनसे उत्पन्न जो कुयोग हैं और diata ( तिथि, दिन, नक्षत्रोंसे उत्पन्न जोह वे 
ազ, वङ्ग ( बड्ठाला ), खस ( नेपाल ) इन्हीं देशम वर्जित ç अन्य देशोंमें 
नहीं ॥ ११३ ॥ 


मृत्युककचदग्धादीनिन्दो शस्ते शुभाजगु: | 
केचिद्यामोत्तरं चान्ये यात्रायामेव निन्दितान्‌ ॥ ११४ ॥ 


.अर्थ-सृत्यु, ककच, ԿՎ, आदि दोष चन्द्रमाके शुम होनेंसे शुभ हात š 
तथा किसीका मत है कि प्रहरोत्तर शुभ होते Š और कोई यात्रामात्रमें निन्दित 
कहते हैं ॥ ११४ H 
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सवैसँग्रहः | 


चक्राणि 
լք 52 सू. s T er 
«ար | पू. स्वा. | आद्रो | वि. 
ककचयोग | १२ ति. | १९ | १० 
दग्धयोग | १० ति. | ११ | Վ > जि 
मल्ुपोग ति. भ. ९ | २।७ | ३१८ | Կ 
मत्यु ,, |२।७।१२ ९ թ ԱՑ 
ՀԱՆ Ն 0004000 | ११ | १५ | 
सिद्वियोग ति० fto ՀԱՀ | ७२ ५।१०| १।६ ८।९ | 
Ա RRS այ ९९ | 
उत्पातयोग | वि. पू. | 
मुत्युयोग अनु, Յ. 
कारुयोग ज्ये. अ. 
सिद्धयोग सू. श्र. | 
यमर्ेष््रयोग | म.ध. | मू. वि 
x ար | स 
१२) աա | म. चि. |उ.षा| ष. | उ. | च्य. | ज्ञः | 
9.5 | श्र. 


यात . | चन्द्र. | मंगळ. | बुध, 8 बृह, 


विपाशेरावतीतारे शतद्राअ जिपुष्करे । 


शुक्र . 


१० 
१२ 


x մ २ 
[ल 
ՀՀ ÉS ° Ri] 


«ՀԱՇ 


विवाहांदशुभ नष्ट हालकाप्राणादनाएकम्‌ ॥ ३१५॥ 
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भाषाटीकासमेतः । (२२३) 


अग्र-विपाशा नदी और इरावती नदीके तीरमें जो देश हैं तथा शतद्र नदाक 
तौरस्थ देश और त्िपुष्करदेशमें होली ( फाल्युनकी पूनम ) से पहिलेके आठदिनमें 
विवाहादि शुभ काय नेष्ट ह॥ ११५ ॥ 
अयोगे सुयोगो५पि चेत्स्यात्तदानी- 
` प्रयोग निहत्येष सिद्धि तनोति। 
पर छयशुद्धया ळुयांगादनाश 
दिनाद्वातर ՎԹ94 च शस्तम्‌ Ա 338 li 


अथ--चहतसे दुष्ट योगमे एकभी उत्तम सुयोग हां जानेस वह सुयोग समस्त 
दुष्ट योगको नाश करके सिद्धि देता हे । तथा किसी आचायका मत है कि ठग्न 
शुद्ध होनेसे कुयोग ( दुष्ट योग ) का नाश हों जाता ह आर भद्रा आद्‌ जां दाष 
' हृसो दिनाद्धंस ऊपर शुभ होते है ॥ ११६ ॥ 
पातापग्रहलत्तातु नेशाइ खटपत्समः | 
पाष्णमेषभग चन्द्रं HIqSJRI न [aq H 3१७ ॥ 
अर्थे-पात उपग्रह और लत्तादोपासे जो नक्षत्र त्याग किये जाते हे उनपर 
केवल ग्रह जिस चरणको «ՈՎ करता हो वहीं चरण त्याज्य हे अन्य चरणःम दाष- 
[। रेवती और Կանը जो नक्षत्र ( अश्विनी भरणी कृत्तिकाका प्रथम 
चरणों ) में जबंतक चन्द्रमा रहें तबतक सम्पुख शुक्र आर दाक्षिण शुक्रका दा नहा 
होता है ॥ ११७ ॥ 
एकागेछोपग्रहुपातठत्ता यामित्रकत्तयुदयास्तदाषा l 
Հազիվ चन्द्राकेबलोपपत्ने Վ यथाकोभ्युदये तु ढोपाः॥१३८॥ 
थै-एकारगेल, उपग्रह, पात, लत्ता, यामित्र, कचरी अरि ग्रहाक उद्यास्तदाष 
जो विवाहादिक कायमें वज्य कहे हे वे सब दोष चद्रन्मा और զն वलसे सम्पन्न 
ազ होनेसे नाश हो जाति हैं जिस प्रकार सयका उदय हानस रात ( अन्धकार ) 
नाश होता है ॥ ११८ ॥ 
नअब्दायनतुतिथमासभपक्षदृग्ध- 
तिथ्यन्धकाणबधिराङ्गमुखाञ्च दाषाः | 
नश्यान्त ԱՏՏԱՎՐՎՏ कृन्द्रकाण 


aza पापविधुयुक्तनर्वाशदाषाः ॥ १३९ l 
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(२२४) ՀԱՅՐ: । 
अधे-वषेदोष; अयनदोष, ऋतु दोष, तिथि ՀՎ, मासदोष, नक्षत्रदोष दग्धाति- 
थिदोष, अन्धलग्न-काणलग्न-बंधिरलग्नादिदाष ओर पापग्रह तथा चन्द्रमासे युक्त 
जो नवांश दोष हैं वे सब दोष बुध, बृहस्पति ओर झक्रके केन्द्र ( १ ।४।७।१० ) 
कोण ( ५९ ) में होनेसे नाश हो जाते É H ११५ ॥ 
` नदर ~ ex ०७५ =N 
कृन्द्र काण जाव आय रवा वा 
- == Հ `" ՋԻ 
ख्य चन्द्र ՎԱՎ वगात्तम वा । 
Fe (es Տ 
सव दाषा नशिमायान्त चन्द्र 
छ ` ` . ` 
[म तद्वहुमुदत्ताशदापा; H १२० | 
अथे-केन्द्र १।४।७।१० और कोण ९।५ में वृहस्पतिके होनेसे वा ग्यारह 
स्थानमें रविके होनेसे या लग्न और चन्द्रमाके वर्गात्तमभे होनेसे सब दोष नाश हाते 
हैं तथा चन्द्रमाके ग्यारह स्थानमें होनेस 5864 ( दुष्टमुहूते ) और दुष्ट अंशदोष 
नहीं होते हैं ॥ १२० ॥ 
वेध-विषदोषभँगे मात्तेण्डे । 
- ON SN 
दुष्ट योगे हेम चन्द्रे च झक 
* - तिथ Ը Հ a « 
चान्य यद्ध [तथा तण्डुळाञ्च । 
SO > "५ क. 
वार रत्न भ च गा हम नाड्यां 
दद्यात्सन्यूत्थ च तारासु राजा ॥ १२१ ॥ 
š अथे-दुष्ट योगर्मे सुवणे ( सोना է: चन्ट्रमे शङ्क. दुष्ट करणमें धान्य; दुष्ट 
तिथिमें चावल, दुष्ट दिनमें रत्न ( हीरा ), दुष्ट եմ गाय, दुष्ट नाडीमे सोना, 
दुष्ट ताराम संधा निमक दान करके राजा शुभ कार्य करे ॥ १२१ ॥ 


लग्नेशे भवगेऽथवा झाशिनि सहे शुभे वाडगे 

होराया च शुभस्य वा व्यधभयं नास्तीति पूर्व जगुः । 

चन्द्रः सोम्यभगोऽथवा Հազա स्वांशगः 
कोणास्ताभ्रसुखेषु वा विषभयं इन्तीह ԳԹԿ ॥ १२२ ॥ 


अथै-लम्नका स्वामी ग्यारह ՀԱՎ हो, वा लग्न चन्द्रमा और शुभ ոնա 
देखा जाता हो; बा चन्द्रवजित झभ ग्रह ՀՈՎՀ वा शुभ ग्रहकी होरा ei हो तो 
बेधका दोष नहीं होता है यह पूवोचायीने कहे हैं । यदि चन्द्रमा शुभ ग्रहकी राशिम हो 
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भाषाटीकाप्तमेत; । (२२५ ) 


अथवा चन्द्रमा झुभ ग्रह और मित्र ग्रहसे दृष्ट ( देखा जाता ) हो, वा चन्द्रमा अपने 
कर्कके नवमांझमें हो वा चन्द्रमा लग्नसे कोण ( ५५ ) सप्तम, दशम, चतुर्थ स्थानमै 
हो तो विष घटीका दोष नहीं होता है। तथा लग्नपति लग्न और पूर्वोक्त स्थान 
५।९।७।१०।४ में हो तो भी विष घटी दोष नहीं होता है ॥ १२२ l 
244 "ՀՀ ` छ TENN = = 
कन्याताक्षकशजुगहग्युश q8SsIQ ना भड़क: 
z I > s es शं पि कक (gS S ° ह 
मां घत्युगताऽ।प शनुशाशनागहासथता वाकगः | 
= Հք Տ ՀԱԱՀ ԱՏ: q CS 
տի तीप्रसुवणमष्टारपुके गाथुग्ममथाज्गकं 
xx Ը Հ Հ Հ ~ CNN CAN SNR 
राप्य कास्यमथकनाडय़ाज गास्वणाद օ«ՎԵՅՎ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-अब Հոն पष् दोष और मङ्गल अष्टम तथा अस्तदोष और շի 
दिका परिहार लिखते š कन्या राशि Հոու नीच है और धनु शत्रकी राशि है 
अतुः इन दोनों սոմ झुक्रके होनेसे पष्टस्य झुक्र दोष नहीं होता तथा मङ्गलका 
~ CTS A ~ < > ~ A ~ Ne 
ՅՅ ( बुध ) को राशि मिथुन कन्या हे ऑर कक नोच है इन तीना राशियोम 
ոթն रहते अष्टममंगलका और ՋԱ मंगलका दोष नहीं होता है । यादि वरकन्याके 
मेलापकमें द्विद्वांदश हो तो ताम्र ( तामा ) दान करे, Կոր हो तो दो गाय 
नवमपश्चम हो तो रोप्य कांस्य और नाडी दोषमें गाय तथा सोना दान करके 
विवाह करे ॥ १२३ ॥ 
-अरद्धोदयमहोदययोगः | 
"a, m aS न्विते 
माघे मासि खो दशे व्यतीपाते श्रवान्विते । 
(2३३. 20 ७ 423 20 ९ oS नै 
अद्वोंद्याभिधो योगः सूयपवशताधिकः | 
~ र Co बिक Է 
अयमुक्तों दिवायोगः कश्चिन्न्यूनो महोदयः ॥ १२४ ॥ 
अर्थ-अब अरद्धोदय और महोदयका योग लिखते हें-माघमासकी अमावास्या 
रविवारी हो तथा व्यतीपात योग और श्रवण नक्षत्र होतो अद्वोदययोग होता है 
>> २०७ Հ Կոր ~ ԵՏ 
यह անզ योग सौ खर्येपवे ( सयेग्रहण ) से अधिक है। परन्तु यह दिनका 
योग है अर्थात पूर्वोक्त, योगकारक तिथ्यादि हं ने दिनमै मिलनेसे ही अद्भोदय माना 
जाता है, ԱՅԺ, नही । तथा पूर्वोक्त तिथ्यादिकोमे एक न्यून होनेपर եզ 
नामका योग होता है ॥ १२४ ॥ 
१५ 
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( २२६) सवेसंग्रहः | 


अथ गजच्छायायोगः । 
~ ~ - * «Ր ०५ ~ 
[पतपक्ष जयादङ्या हरुतेऽकऽन्ज मघागत । 
गजच्छायाभिधो योगः श्राद्षऽक्षय्यफलप्रदः ॥ १२५ կ 
अर्थ-अब गजच्छायायोग लिखते ह-पितृपक्ष “आश्विनकृष्ण ९ दक्षिणम भाद्र- 
पदकृष्ण कहते हैं ) की त्रयोदशीको անմ ՀՎ और मधानक्षत्रमें चन्द्रमा हो 
तो गजच्छाया नामका योग होता है । इसमे पितरोंका श्राद्ध क्ररनेसे अक्षय फल 
प्राप्त होता हे ॥ १२५॥ 
अथ कापिलापष्ठी । 
Հ ७०७ ՀՀ ԷԶ IN ` Թ 
आश्विन रुणपक्ष च पया भामांड्थ रोहेणी । 
व्यतापातस्तदा षष्टं काएलानन्तपुण्यदा ॥ १२६ ॥ 
अर्थ-अब कापिलाषष्ठीयोग लिखते हे-आश्विन कृष्ण पष्ठीकों मंगलवार रोहिणी 
नक्षत्र ओर व्यतीपात योग हाँ तो कापेलाषष्ठी कहलाती है यह अनन्त पुण्यको 
देतीहै ॥ १२६॥ 
रावैसप्तमी बुधाष्टमी सोमवती 
सप्तमा रववारण इपवारण ՎԱՎ । | 
եշ ` Հ i 
अपा सांमसमायुक्ता सयपवशताधका ॥ १२७ ॥ 
आअथ-किसीभी महीनके किसीभी पक्षकी सप्तमी रविवारको हो ती बह रविसप्तमी 
कहाती हे । अष्टमी बुधवारी हो तो बुधाष्टमी कहती है J क्या Հոն अमावास्या 
सोमवारी हो तो वह सोमवती कहलाती हे ये तीनों पर्वे प्रत्येक सो सर्यपवेसे 
अधिक हैं ॥ १२७॥ 
स्कन्द्पुराण क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ | 
रेवा च सरिता श्रेष्ठा भावि पुण्या कृतापिका । 
तस्माद्श्तर क्षेत्र कुरूणाव सुरात्तमाः ॥ १२८ ॥ 
तस्माच्छतगुण मन्य प्रयाग ताथमुत्तमम्‌ । 
तस्माहशगुणा काशा काश्या «ՀԱԿԱ गया ॥ 
ततो दरागुणा प्रोक्ता कुशस्थल्पातिपुण्यदा ॥ १२९ ॥ 
अर्थ--नदियोंमे रेवा ( नमदा ) नदी श्रेष्ठ और अधिक पुण्य देनेवाली है, खा 
Հող अधिक पुण्य देनेवाला कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्रसे शतगुण पुण्य देनेवाला प्रयाग 
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भापाटीकासमेतः | (२२७) 


तीर्थ हे । प्रयागसे «գտ काशी हे । काशीसे दशगुण गया Š गयासेमी दशगुणा 
कुडारथली ( द्वारका ) पुण्यको देनेवाला Z ॥ १२८ H १२५ ॥ 
अवन्तिकाख़ण्ड | 
गाङ्ग च सकळ पुण्य नामद याघुन तथा । 
[यतं चन्द्रभाग च सङ्गमश्वरदशनात्‌ Ա 3२० | 
थे-गँंगाजीक समानम, नमदास्नानमें, यघुनास्तानमे और चन्द्रभागा नदीके 
स्नानमें जो पुण्स है वह समस्त पुण्य संगमेश्वर महादेवके दशनसे होते हैं ॥१३० H 
क्षप्रानदाप्रशसा । 
Հա ՅԱ या Վ ՖՀԱՎ मानवः | 
Վ एवं ԹԱՎ यात न जान स्नानजं फठम्‌ ॥ 3२९3 ॥ 
अथ-जो मनुष्य जिस Pagi जगहपर रहकरभी նա նա कहता हे वह शिव 
हो जाता है फिर स्नान करनेसे तो क्या फल होगा उसको नहीं जानता अर्थात्‌ 
अनन्त पुण्य हाता हे ॥ १३१ ॥ 
मुपैडनौठिविः । 
एुण्डनं चोपवासं च सर्वतीर्थेष्ययं विधिः । 
वृजायत्वा कुरुक्षेत्र विशालां ԿԱՏԱ गयास्‌ ॥ ३३२ ॥ 
अर्थ-जितने उत्तम तीर्थ पृथ्बीपर हैं उन साम मुण्डन ओर उपवास अवश्य 
करना चाहिये यह विवि हे परन्तु कुरुक्षेत्र विशाला ( उज्जायेनी ), गिरेजा ओर 
शया इन Մոտ मुण्डन ओर उपवास करना वाजित है Ա १२२ ॥ 
आकाश तारक छिड़ पाताळ हाटकथरम्‌ | 
सृत्युलांके महाकालं ԹՈՎ नमास्तु त ॥ १३२३ ॥ 


अर्थ-आकाइमें तारकलिंग, ՎԱՎ हाटकेश्वरालग, सृत्युलोकमे महाकाललिय 
€ उञ्ञविनीमें ) इन तीनो लिगाको नमस्कार करत है ॥ १३२ ॥ 


महांदकाङार्य उतात्र सव सुन्दर ताथामद ԱՀՆ । 

` नद्वारका नो मथुरा न काशी गदाधर यस्य सम न ताथम्‌॥ 
अर्थ्‌-जिस लिये अबन्ती ( उज्जयिनी ) पुरी महाकालसे सेवित है इस लिये 
उज्ञयिनी सुन्दर ՊՎՏ ՀԱՀ द्वारका, मथुरा, काशी और गदाधरताये «ԿՊԱՎ 


भी नहीं H १३४ l 
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( २२८ ) ՀՎԱ: । 


संतापेता ये पितरो जढेन वार्छान्ति भूयो न च पिण्डदानम्‌ | 
अत्राम्परापाडनतायछा सुधाषक तष्ठात पवजानाम्‌ १३५ 
अर्थ-जिस गदाधर गया तीथेम एक बार केवळ «աա पितरॉका तपण 
ՀԱՅ फिर वे पितर पिण्डदानकोभी नहीं चाहते और जिस गदाधर तोथर्म वख" 
निष्पीडनजलका एक बिन्दु मात्र पूर्वजों ( पितरों ) को अघ्तसेभी अधिक होकर 
ग्राप्त होता हे ॥ १३५ ॥ b: լ RC 
संवीक्ष्यते प्रेतगणः सदव ग्रेकाजलि यच्छति गोत्रजतः | 
Վ ब्रह्मलांके ।नवसान्त हुए ՓԵՐ सदेवात चय प्रयन्त १२६॥ 
अथे-जो इस लोकमें मरकर प्रेतयोनिको प्राप्त हो जाते हँ वे सवदा अपने 
गोत्रजको एक अज्ञाले «օգ लिये देखते रहते Հ जब उनको गयाजीम एक 
«Թ जल मिल जाते हैं तो वे लोक ब्रह्मकोकर्भ जाकर'हर्षपूर्यक वात करते ई H - 


श्राकाठदासः । 
श्रीमतपङ्कजविष्टरो इरिहरो वायुमहेद्रोउनल- 
चन्द्रा भारकरावत्तपारवर्णमेताविपाद्या हाः l 
अद्ुमा नठकूबरः सुरणजानन्तामाणः कासतुभ: , 
स्वामी झाक्तिपरश्च लांगरधरः कुवन्तु नो मंगलम्‌ ॥ १३७॥ 
अर्थ-न्रह्मा, विष्णु, महादेव, वायु, इन्द्र, आग्ने, चन्द्र, ՀՀ कुबेर, वरुण, यम- 
राज आदि देवता ओर ग्रह ( मंगलादिक ) վառ, नलकूबर, ऐरावत हस्ती 


चिन्तामणि, कौलुभमणि, शक्तिको धारण करनेवाले स्वामी ( कार्तिकेय ) और 
Հայի हमारा मंगल करें ॥ १३७ ॥ 


दानानाथः पर्वानणेये । 
सर्वोस्तिथयो देवे ओद्यिक्यः, पितकमेण्यपराह्वव्यापिन्यो աա 


अर्थे-पर्वाके लिये सामान्य नियम यह है कि दैवेकमौमें उदयव्यापिनी तिथि 
लेनी चाहिये और पितृकमेमें अपराहव्यापिनी तिथि लेनी चाहिये ॥ 


गौरीत्रते चतुर्थायुतेव तृतीया ग्राह्या । 
अर्थ-भाद्रशुछ तृतीया गौरीतीज कहाती है सो चतुर्थी मिली लेनी चाहिये । 
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भाषाटीकासमेतः । (२६९) 


322494 गणशचतुथा मध्पाहूव्यापिना ग्राह्या, 
संकट्यतुथा छु चन्द्रादयव्यापन। आह्या, उभयव्याप्ता 
उवा अव्याता परा ॥ 


थन्माद्रथळ चतुथा गणशचतुथा कहाता ह. वह मध्याह्न व्यापिनी «ած 
तथा եր ( बारहा ) मासक कृष्ण पक्षकी ՀԱՀ सकट चतुथा कहाता हे व्ह 
चन्द्रादय व्यापून लना चाय दोना दिन चन्द्राय व्यापिनी होनेसे पूव [दन 
आर कता [दनभा चन्द्रादय व्यापना नहा होनस पर दिनकी ग्राह्य हैं ॥ 
kas 


ՀԱՎ. «Վ छूयादयानन्तर ՀՀՇՎ आप वष्णवग्राह्म | 
अधथे-रामजबन्ता Ç चेत्रशुछुनवमी ), कृष्णजयन्ती ( माद्रकृष्णाष्टमी ) Վ 
दोना सयादयके पीछ अल्प घट्यादि होनेपरभी ՆԱ: ग्राह्य हैं ॥ 
आआशनशुद्धावजयादशमों पायकाठ श्रवणवुतातिश्रष्ठा। 
अर्थ-आसिन 3338 विजया दृमी कही जाती है वह सायंकालमे श्रवण 


नक्षत्रत युक्त हानपर ՅԱՅՏ तान ॥ 


काद्शक्रिे ՀԱՎԱ [काचदद्रादइ्यामाप पारणबवझ्यम्‌ । 
वृणानो तु स्वस्सताच्छपाद्धरात्राएपञ्चचतुषट्यत्तरा दशमा 
qw IQ all पज्या, दराम्यादाद्वजयक्षयडदा द्वादशाबत 
2.५ Է > 
जयोद्श्यां पारणंम्‌ ॥ 
अर्थ हरेक एकादशीत्रवमे स्पात्तोके लिये यह नियम हे कि, थोडीसे थोडीमी 
द्वादशी होनेपर द्वादुशीमेंही अवश्य पारणा होनी चाहिये । तथा वेष्ण्योकी तो 
अपने अपने मतके अनुसार आधी रातसे ऊपर आठ घटी, पॉचवटी और चार घटी 
տրի होनेसे दशमी विद्वा एकादशी समझी जाती हे अर्थात्‌ कोई अठावन घटीसे 
ऊपर दशमी पर ՀՎ मानते है और कोई पचपन घटीसे ऊपर तथा कोई छप्पन 
घटीसे ऊपर दशमी होनेसे दशमीविद्धा एकादशी मानकर एकादशी त्याग देते है और 
द्वादशीका व्रत करते ह तथा दशमी आदि तीन तिथियोंके क्षय या वृद्धि ՀԱՎ 
द्वादक्षीका व्रत और त्रयोदशी को पारण करते हैं ॥ 


प्रदोषस्तु सूयोस्तानन्तरं द्रिवरटीपरयन्तं ञयोंदशीसत्त्वे उत्तमः 
«Ը Ը A ՇՀ. ՇՓ Լ2 
तढ्ध्व द्विवर्ट पयन्तें मध्यमः, qz=q द्रिवटीपर्यन्तमधमः ॥ 
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(२३० ) सवसंग्रहः | 


अर्थ-प्रदोषत्रत प्रत्येक पक्षमे प्रदोषसमयम त्रयोदशी होनेसे होता है, ՀԼ 
स्तसे पीछे छः घटीपयेन्त प्रदोष माना जाता है तिसमें यह नियम है कि ղակ 
पोळे दो घटीके भीतर त्रयोदशी मिळे तो उत्तप्र प्रदोष होता हे तथा सुयोस्तानन्तर 
दो घटीके पीछे और चार घटीके भीतर त्रयोदशी आ जाय तो मध्यम और चार 
घटीके पीछे छः घरीपयेन्त त्रयोदशीका लाभ हो तो अधम जानना ॥ 
" [al 
शिवरावित्रते मध्यरात्रव्यापिनी कृष्णचलुर्दशी ՊԱՆ 
व्याप्ताव्याप्तो परा ॥ 
अर्थे-अत्येक मासकी कृष्णचतुदेशी शिउचतुदेशी या शिवरात्रि कही जाती 
वह मध्यरात्रिव्यापेनी होनी चाहिये उसमें दोनों दिन मध्यरात्रिञ्यापिनी हो त 
पर दिन ओर दोनों दिनमै मध्यरात्रिव्यापिनी नहीं दो तोभी पर दिन "ա 
लेना चाहिये ॥ 


दीपमारी सन्ध्याकाले कात्तिकद्कष्ण अमा व्याप्ताव्याप्ती परा । . 

अर्थ-कारत्तेक कृष्ण अमाबास्याको सन्ध्याकालमें दीपमालिका होती है वह यदि 
दोनों दिन सायेकालब्यापिनी हो तो पर दिन और, दोनों दिनभी प्रदि सन्क्यासम" 
यमें न हो तोभी परदिन होनी चाहिये । इसमें प्रदोसमयमे ल णी पूजन लिखा 


su ՛ 


C SN 0-४ 


है परन्तु लोगोंने चोघडिया आदि देखकर फेरफार करते हैं सो ठीक नहीं ॥ 
हालका फाल्गुन पाष्ट विना रात्रा पाणमाया विएसल 
पुच्छ काया ॥ 
अथे-फाल्णुनको प्राणिमामें होलिका दहन होता है सो सायकाल्म होनाचाहिये 
परन्तु ՎՀՇՀԱ( पूनम ) के पूवोद्धेम भद्रा होती हे सो यादे साप झालळमें पड जाय 
तो भद्रा बिताकर ՎԹ रात्रिक किसी समयम होलिका दाह करे जौर यादि सम्पूर्ण 
रात्रे भद्रासे आक्रान्त हाँ ओर दूसरे दिन दिनहींमें पाणमाका अन्त हो तो भट्राके 
पुच्छमें अथात्‌ भद्राके आखरी तीन घटीमें होलिका दहन करे ॥ 
समरसरि वादजयदोपधी । 


चक्रमदेकगोजिह्वा शिखिचूडाजटास्वाप | 
एकका वादजयदा पुष्यार्कातास्य ՎՎԱ ॥ २३८ ॥ 
अथे-चक्रमद ( पमाड ) गांजिहा ( गोभी ) शिखिचूडा और जटामाँसी इनमें 
से काई एक भा आषधा पुष्याक ( राववारका पुष्य नक्षत्र म उखाडकर मुखम वा 
मस्तक पर राप, करो ते बाज ओके, सय विवाद, qa देसी हि 08३८ ն 


भाषाटीकासमेतः | 


दीनानाथः । 


कृताथेवांछा पुनरेकहीना धन॑२मह९षोडश१६सपऽचाष्ट ՀԱ 
तिथि 32239 o प्रथमं च कों)शेषषु खारसी७त६गि- 


हे ह८ क्‌ ) वी 8 णः« ԱՀԱ 
अर्थ-इच्छाके आधा करे उसमें फिर एक घटादे 


(२३१) 


२।९।१६।७।८।१५।१० 


प्रथम कोष्टमे जाने । बाकीमें २।७।६।३।८। १।४।० जाने ॥ १३९ ॥ 


ՎԹ पुरा यान्मथुनावषमकाव्य ՀՅ १हाना क्रमात्स्या 


च्छ्याद्ध ՎՎԱՎՀՎԿ थुगावपमाद्यतका स्तस्तदा ताः | 


SO ONSEN, 


वदा३अ्चव 6534 रेड समयाद्वों २ वथका 35युजावा 


का 


पटाजन्न३८हारयत्सा द्रयुग०मजुहांत सानहत्येव वाच्या॥१४० 
« अथ-पहले इच्छा जो हो उसको तानसे गुणा करे यदि सम इच्छा हो तो < 
घटाद्‌, विषम हो तो एक घटादे । झेषके आधा करके तीनसे गुणा करे यादें सम- 
बिषमायतक हो अथात्‌ आदिमे सम हो और अन्तमें विषम हो Կ जानना, 


बलाम हाय अथात्‌ आदम विषम अन्तम सम 


तो ३ जानना, आदि और, ; 


अन्त ՀԱՅ सम हो तो २ जानना, विषम हो तो १ जानना । उसको १८ से 
भागदे उससे ( द्वियुग ४ मनुहातें ) ३ को गुणा करके जो हो लब्धि सो 


कहना H १४० WH 
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Tafgq== मुखे नारदमतं भद्रायामत्यघारत्रथं पुच्छ 


४८ ११९८ ३ ७ [१०।१४| आसु तिविषु मद्रायां 
८|१|६|३।७|२।|६' ४ प्रहर अत्यघरित्रथं पुच्छे 
५६ २|७|४ ६ | १ प्रहर आदि पंच घट्यःमुख 
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(२२२) ՀԱՅՐ: । 


अथ सर्वेसिद्धि 


करं श्रीयंत्रसू। २० यंत्र स्वस्तिके २० यंत्र 
विधिस्तुमहादयो [रादाराउ ի 
मंत्र ՀԱՅԻՑ Ա 
ա: ६|३|६|५ ९।[७[४] 
७ मक त [= |= उ 
ԹՎ տիվ तार. 
ԷՋ P: Ë [१४ ६|॥४॥७॥ | र्‌ 


Հ 


भो श्रीमन्तव मन्दिर यदि चरो Վ कञ्चनाड वदेतं शमे ३गुणितं 
विलोचनश्युत दिग्मियुण कारयेत्‌ ॥ तिथ्या१५स ա शेष- 
मिति ՎՎԵՅԱՀՏՑ 882 तावत्तं पनपान्यसन्ततियतों र्‌ 
ज्याधिकारी भव H १४१॥ 
अथ-ह्‌ मनू | पनुष्य्‌ तुम्हार भवनम जस, कसा अङ्कको बोलं उसको 
तानस गुणा करक दा जाडनस जा हा उसका զՀԲՎ गुणा करक पन्द्र इस भाग ढे 
शष्‌ जा कुछ रह उसका बांस २०्स गुण? करक [जतना सख्या हां तत्तरूयक 
वषपयत लक्ष्मा, अन्न, सन्तानास ՀՎ हाकर आघकार राजा अय]त्‌ सावसास 
राजा हावा Ա १४१ ॥ 
माए l 
दशादनकतपाप हन्ति पिद्दान्तवेत्ता जिडिन जानितदोपं तंत्रविदृष्ट 
एवं H करणभगणवत्ता աարի ՀՎ जनयति ՎԱ 
नक्षत्रसूची ü १४२ ॥ 
आअथ-नसद्वान्तक जाननवाल जा š उनके ԳԱՎՎ दश [दनक कया हुआ पाप 
नष्ट हा जाता ह । तन्त्रक जाननेवाल तान दनक किये हुए पापाका नष्ट करत ह, 
करण आर भगणका जाननवाल अहाराजञक कया हुआ पापका नष्ट करते है । 
उसम नक्षत्ररूचा बहुत पापका करता हे अथात्‌ नक्षत्रपूचाक दशनस मनुष्पका 
[पक भागी होन] पडता ६ । सिद्दान्त उसको कहते हे जिसमें कल्पादिसे ग्रहान- 
यन किया गया है अथांत्‌ सिद्धान्तशिरोमणि आदि । जिसमें युगादिसे ग्रहानय॑न 


किया जाता है वह तन्त्र है मकरन्द आदि । जिसे शकते. ग्रहानयन है वह करण 
कहलाता है ग्रहलाधवआाद्‌ ॥ १४२ ॥ ५ 
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भाषाटीकाततमेतः । (२३३) 
वराहसंहितायाम्‌ । 


तथ्युत्पात्त न जानान्त यहाणा नव सांधनस्‌ 
रवाक्यन वतत त व नक्षत्रसूचकाः ॥ १ | 


अर्थ-तिथिके उत्पात्ति अथात्‌ किसका नाम तिथि है उसको और ग्रहोंके साधन 
थात्‌ कौन ग्रह किस तरहसे वनता हे उस प्राक्रियाको जो नहीं जानते हैं टूतरेसे 
पूछकर एकादशी आदि व्रतादिको घूम २ कर घर २ में कहते फिरते हैं वे नक्षत्र- 
सुचा हैं ॥ १४३ ॥ 
मूलसूत्रे । 
विद्यासु Վ य प्रादाः कालाबुपूवावाहताश्च यज्ञाः | 


~ 


Ազգ काढावधानशास्र या ज्यातूप वेद स एव यज्ञस्‌॥३४४॥ 
q 


| «fl 7 
(2 7 


Ղէ 
= 


T और यज्ञो्म कालके आश्रय करके पज्ञका आरम्भ कहा गया है इस- 


Տ 
eq कालका जगानवाल इस स्गातःशाखका जा जानते ह वहां ՅԼ. 
जानत्‌ हूँ ॥ १४४ ॥ 


दीनानाथः | 
हेराभास्यशढुगनस्मरणादव तत्क्षणात्‌ ll 
नश्यान्त दोषाः पापान जन्मान्तरक्षतान्याप ॥ 39< ql 
अर्थे-( हारे ) विष्णु, < इभास्य ) गणेश, (इश ) महादेव, दुर्गा, इन 
(सूये ) इन पश्चदेवताओंके स्मरणसे अवश्यही उसी समयम सव दाष आर पूवजन्मकों 
किया हुआ पाप सब नष्ट हो जाते है ॥ ३४९ 
लक्ष्माकान्त भवभयहर गव्यवन्तानवा र 
ताह्यारूढं कमळनयनं चन्द्रवक्र प्रसत्नम्‌ । 
श्वेताभाठयं कजकजगदाचकहस्त शुभाङ्ग 
वन्दे,सत्यं बहुसुखकर व्यासवशाभिवन्यूम्‌ Ա 32% Ա 
इति श्रीकृष्णावेलासात्मजर्दानानाथ्षराचेत सवसंग्रह 
मुहतोध्यायः पञ्चमः ॥ 
अर्थ-संसारके भयको दूर करनेवाले, जो गोलोकमें ՎԹ, गरुडपर स्थित 
कमलके सश नेत्रवाले, चन्द्रमाके सश मुखवाले प्रसन्न, स्वच्छ प्रभासे युक्त, 
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At 


९९९६) ` सर्वसंग्रहः | 
कमल शंख गदा चक्राको हाथम धारण किये हए, बहुत सुखका दनवाल, «ՎԱՅ 


वेशस पूजत, सत्य अथात्‌ भूत भविष्य, बतप्रान तांना काळम रहनवाळ जा 
लक्ष्मापात ह उनका प्रणाम करता हू ॥ १४६ Ա 


पृथक्‌ पृथक नवकोष्टोपे २६९ अध्बा- 
उास्तयक कणष्वांप २६९ काठनापद्‌ 
१५ | ६९,९। ६ 3४ २| २४|६५॥२४ 
६१०१११७९४२| Հ [७०३३२० 
४७|१६३०३८७७|८ २९ २८६६९ 
१४८ ००४१ ५ ७२ Ya २३ ०४ ३८ 


२।३२|१९, 


| 
| 
| 
| 
| 


४७ 


լ 
६३।५ °| + ०८१ ४९ 
४३।१८५९|३७| ९, ।०७ 


६२।८९ 


EAA 


१२|४०|४०| ३ ७१ 


पचइश्यावाद्धितं २६९ येत्रामेदमू , 


5 


te aen हत्ये 800 :: 
१६१५ ८६८ [५७८७५२ | 26. 


ի 
: 


९, ८१ 


७६७०८० 
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<(१४|१०॥६२५५/८०८४५० ४६ 
३|१२ १9 “८५७६२१४९४८ ५३ 


७०७२६४२४ १२७ ` <| q ` 


४०२३९४४५१४ ३८ 
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` भाषाटीकासमेतः । (२३५ ) 


| दीनानाथ | एककणतिरे |. | पंचदड्या १ 
- ՀՀ 


सरछेदः साधनयाग्य շով. 
२७ यंत्रं र०्यंत्र | sa 
(ՀԱՎ թ ताल 
३३३८ | խո" | 
कि कक जिला लिए l La = > a SS Sasa 
३६।|२० i | | 
- ११; Լ», १ 
३ [९ aka किए Ը "վ 
१६११२३१ |, | ա" 
०० իլ 
| पंचदशी दविद्वारण३ ०्यत्र S. का 0... 
— पंचदशी द्विगुणि। 
चाचा चाचा करी 
।९।०१९।०१ Z= कक 
ինի երի 
।।२|७|६|२ ३३ RENEE 
[५१०६६] է 
ԷԻՔ Ֆետի ३ द] 


इति शरामाथलादेशान्तगतकानिगामग्रामवास्तव्यतबुएशमात्मजस्वगायज्या- 
'तावढूषणबच््शमकृतायां सवसंग्रहमाषाटीकायां मुहूताष्यायः पञ्चमः॥ < ॥ 


Ս समात्ताऽय ग्रन्थः ॥ 
पुस्तक मिलनेक़ा ठिकाना- 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, खेमराज श्रीकृष्णदास 
८ ठक्ष्मीवंकटेधवर ” र्टाम प्रस, | “ अविकेटेशवर 7 स्ट्रीम प्रेस, 
कल्याण-मुंबई खेतवाडा संबई. 
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जाहिरात । 


अयाध्याजातक-भाषाटोकासमेत, ---- हक ՀԵ 
अधैप्रकाश-भाषाटीकासमेत । इसमें तेजी मन्दी वस्तु देखनेका विचार 
भर्छामाँत लिखा गया ६ ... ०० -- 
आनन्दप्रकाश-भाषाटीकासमेत । यह्‌ ग्रन्थ ज्यातर्षायाको अतव 
उपयोगी हे । इसमें-रोगका स्थाते, असाध्यराग [कस प्रकार शान्त 
होगा तथा रोगशुक्ति, स्नानदानादे ԹՎԱԼ उत्तम वषय 
लिखे गय है : ou 
आयभरटीय-( ज्योतिषशास्त्र ) सेस्छतटांका भाषाटाकातमत 
कणकुतृहछ-सटीक तथा उदाहरणप्ताहित | त्रह्मपक्षाय गाणत ग्रन्थ 
करण-दुशंखर-इसमें ख्यादे ग्रहांकी सारणी भळाभातं «ին है । तथा 
सिद्धान्तोक्त सव विषय संक्षपस इसम आगये š EE որա 
क्रीडाकाशल्य-भाषाटीकासमंत | «ՀՎ-ՅՇՎ, प्रश्न, मन्त्रयन्त्रादि साधन 
पाशे, गँजीफ, ताश, दशावहरी; ज्ञानपद, इमशानदूत, साक्षिक्रोंडा 
विधिक्रोडा, इष्टदवत्तादशन, शत्तरतक अनकप्रकार फे विचित्र खर 
आर बाल्क्राडा, रसक्रांडा आदका वणन चत्राउमंत हे ग्लेज कागज .... 
> तथा रफ कागज .... ठ Pe. 3 
केशदीजात क-सान्वय सोदाहरण जगर्दाशत्रिपाठकित भाषाटीकाप्तहित | 
इस ग्रन्थका गणित जन्मर्पात्रका बनानेमें अपूर्व है। s 
» तथा र्‌ 2 RR ह 
करलाय मश्चरत्न- ज्यातावत्‌ ५० नन्द्रामजीकृत मूल तथा ज्योतिर्वित्‌ 
पं०्पुन्द रलालकृत भाषाटीकासहित-इसम պարա: मुष्टिप्रश्‍न आदि 
नाना प्रकारके प्रश्‍न कहनके लिये बहुतही चमत्कारीक अवश्‍य फल 
घरानेवाल उपाय ४ आर सरलताक लिये चक्रभी लगे हुए 
केरलतत्त्व प्रश्‍नसंग्रह-भापाटीकासमेत | प्रश्‍न कहनेमें यह अन्य तात्कालिकहै 
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